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समर्पण 


आज के पवित्र दिवस होली की पूर्णमासी के ब्रत में बैठा हुआ मैं क्या देख. 
रहा हूँ ? शाम होने वाली है, अभी सूर्यनारायण अपने प्रकाश से कुछ जनता 
को लाभ दे रहे हैं। एकाएक मेरी Atal के सामने प्यारा अर्ज नदेव यज्ञ हवन ह 
की तैयारी के लिए आँगन में दरियाँ बिछा रहा है. और हवन-यज्ञ सव सामात- 
Hs, जलपात्र, सामग्री, घी, समिधा, दियासलाई, कपास बडी सावधानी से| स्व 
Mt ढंग से जोड-जोड़ कर रख रहा है। मैंने आँख खोली । देखा--न तो| 


श्रजु नदेव है न हवन का सामान । में तो जतोई में ब्रत कर रहा हूँ भोर हृश्य 


र 
श्रा रहा है Aagi मील दूर का । फिर आँख बन्द करके विचारने लगा कि सु 


| प्यारे प्रजु नदेव की तो, कई मास हुए परलोक यात्रा हो ली, वह तो स्वगेवासी में 
| हो चुका, यह दृश्य केसा ? कुछ आश्चय के पश्चात्‌ दिल में ऐसी स्फुरणा हुई छे 


कि प्यारा अजु नदेव, जो प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा से यज्ञ की इतनी सेवा करता क्र 
रहा, इसे भी भेंट देनी चाहिए ! यही भेंट “यज्ञ रहस्य” पुस्तक के रूप में दी स 
जाए । फिर सोचा कि यज्ञ सम्बन्धी पुस्तकें बड़े-बड़े विद्वानों ने लिखी हुई हैं। | बा 


- तुझ अनपढ़ से ऐसे विद्वत्तापूर्ण विषय पर क्या और कँसे लिखा जाएगा ! रे 
, केवल इसी तरंग को दृष्टि में रखकर कि “हर गुलेरा रंगों वू दीगर ग्रस्त” हुः 


' लिए बतलाता है कि वह तेरी लिखी पुस्तक को अपनी भेंट लेना चाहता है । 
| सो लिखना आरम्भ करता हुँ और प्यारे अजु नदेव को प्रस्तुत करता हूँ कि 


(अर्थात्‌ हर फूलका रंग और गन्ध निराली है) और दूसरे यज्ञ तेरा इष्ट है, रे 
तीसरे आज का प्यारे अर्जूनदेव का यज्ञ के सामान को इकट्ठा करना तेरे « 


A A x A 1 6 
उसकी आत्मा जिस जगह शरीर धारण किये हुए हो इसे पढ़ कर स्वीकार g 


। करो पर 


टेकचन्द॒ (maaa) पुव 
दि० २८-२-३४ ई० बुधवार ( ब्रत-चौदश-पूर्णमासी ) 
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नता ओरम्‌ देव सवितः प्रसुव यज्ञं aga यज्ञपति भयाय 


वन 
"न. दिव्यो गन्धवः केतपु: Bara: पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः 
[से स्वदतु। TPAD Tol To खंड ३। सूक्त १--३॥ 


[ 
तो हे प्यारे देव! गुप्त प्रेरक देव ! यज्ञ-स्वरूप यज्ञदेव ! 


क सुखदाता,प्रकाश-कर्ता,दृश्य-अदृश्य जीवों पर्यन्त सारे संसार 
आसी में कीड़ा करने वाले, चराचर जगत्‌ के उत्पादक, सम्पूर्ण 
हुई ऐश्वयंयुक्त तथा सकल सामग्रो के दाता प्रभो ! आओ 
रता कुपा करो । तेरे पैदा किये संसार में तेरी सहनशील धरतो 
दी साता के ऊपर आज संकट इतना बढ़ रहा है कि हम रहने 
हैं। बाले प्राणो “चाहि माम्‌,त्राहि are’ कर रहे हैं। तेरे चसक 
T? रहे प्रकाश में भी दुःख के शिकार हो रहे हैं, और तेरी दी 
हुई विश्राम देने वाली रात्रि में भी रो रोकर पुकार कर 
ad रहे हैं । न दिन में चेन है न रात्रि में आराम । हम में कंसे 
zi कसे तुझसे भयभीत न होने वाले मूढ़, निलंज्ज कुटिल, 
४ कि विद्याविरोधी, छली, कपटी, दम्भो, अभिमानी; निर्दयी 
कार दुष्ठ इस पृथ्वी को कलड्ित कर रहे हैं । हम सबको सुपथ 
(पर लाने के लिए और अपने दोषों को दर करने के लिए 
) पुकार करते हैं, कि यज्ञ और यज्ञ विद्या को उत्पन्न करो 
सी ) [s] 
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. इसलिए हम दीन यज्ञ करने वालों की बुद्धि भी शुद्ध-पवित्र 
` कीजिए । आप वेद की, भगवतो कल्याणी वाणी के मालिक 
है, हमारी वाणीको भी पवित्र कीजिए, ताकि हम aa 
.. अन्त्र पढ़ें तो वे शुद्ध, स्पष्ट, सुरीले स्वर से युक्त, कोमल 
` एवं मधुर प्रतीत हों । हमारी वाणी के अन्दर ऐसा मिठास! 


रिक, आत्मिक) के रक्षक उत्पन्व कीजिए । 


ANAL आलली, ee ee MU ot a Ce ao aaa 
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और ऐसे यज्ञ करने वाले, सुखदायक व्यवहार के रक्षक 
जन भी उत्पन्न करिये । यज्ञ करने वालों के ऐश्वर्य (शारी- 


हे दिव्य-गुण-युक्त प्रभो ! पन्ध युक्‍त पृथ्वी और दैती 


इसके सब पदार्थों के धारण-कर्ता स्वामी ! आप स्वयं रही 
बुद्धिको विमल करने वाले हैं। आप प्रज्ञान-स्वरूप हैं ||स 


भ्रम 


मग 
इन 


- „इस 
are दी और हमारी वाणो को ऐसा स्वादिष्ट बना दा pi 


| सदा मधुर रस से जीवन को तृप्त करती रहे । 


| j 
॥ 1 
|} 
1 
| 


पश्‌ 
टेकचन्द (प्रभ आश्रित) स्वा 


वेक 
दरि 


की! 
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री- यज्ञ शक्ति 

संसार में दो प्रकार की शक्तियां कास करती दिखाई 
देती हैं। एक तो मिला रही है, जोड़ रही है, दूसरो हटा 
रहो है और तोड़ रही है । एक सुईका काम कर रही है 
दूसरी केंची का । मानव संसारमें पहली शक्ति का नास 
प्रेस है, दसरो का घृणा (द्वेष), और वेदिक परिभाषा में 
g प्रेमका नाम “यज्ञ-शक्ति है और द्वेष का नास अयज्ञ | 
' शक्तियां तो दोनों हर एक मनुष्य में पाई जाती हँ 
मगर किसी में पहली अधिक, किसी में दूसरी अधिक है 
इन दोनों शक्तियों की मनुष्य को जरूरत है । और ये aai 
इसकी रक्षा के लिए परमात्म-देव ने उत्पन्त को हैं । सगर 
मनुष्य इनके वास्तविक रूप को त जातकर अपने जीवत्तको 
` पशुओं से भी कुत्सित बना रहा है । मनुष्य की सारीको 
सारी जिन्दगी अयज्ञ बन गई है । इसका कारण मनुष्यका 
1) स्वार्थ है, अपने असली कमं यज्ञको त्याग देना ही है। 
। इस समय संसारका अनेक प्रकार के संकटों-निधचता, 
बेकारो, अताथता, विधवापन, रोग, अल्पायु, निबंलता, 
दरिद्रता, पराधीनता, चिन्ता, फूट, निदयता, कृपणता, कृत- 
` घ्नता आदि में ग्रस्त होना केवल अपने कतव्य कमे-नित्य- 
' कमे-पाँच महायज्ञोंके त करनेसे 3 हुआ है । 
३ & 


Kt 
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यजुर्वेद अध्याय १ मन्त्र २ में लिखा है:-- 

ओम्‌ वसोः पवित्रमसि द्यौरसि पृथिब्यसि ata. 
Raa anita faan असि । परमेण धाम्ना दृहस्व 

सा. ह्वार्मा ते यज्ञपतिह्नर्षीतू । य० Ao श्मं० ९ 
भावार्थ---मनुष्य लोग अपनो विद्या और उत्तस क्रिया 
से जिस यज्ञ का सेवत करते हैं, उससे पवित्रताका प्रकाश, 
पृथिवी का राज्य, वायुरूपी प्राणके तुल्य राजनीति, प्रताप, 
. सबकी. रक्षा, इस लोक और परलोकमें सुखकी वृद्धि,परस्पर 
' कोमलतासे वर्तेना, कुटिलताका त्याय इत्यादि श्रष्ठ शुण | 
. उत्पन्त होते हैं । इसलिए सब मनुष्योंको परोपकार तथा 
i | अपने सुखके लिये विद्या और पुरुषार्थ के साथ प्रीतिपूवक 
` यज्ञका, अनुष्ठान नित्य करना चाहिये । | 
महषि दयानन्दजी महाराज ने सत्यार्थप्रकाश में कहा | 
है fe “इसलिए आयंवरशिरोमणि, महाशय, ऋषि-मह॒रषि,, 
' राज़े-महाराजे लोग बहुत-सा होम करते और कराते थे | 
जब तक FF होस करने का प्रचार रहा तब. तक आर्यावत.. 
देश रोगोसे रहित और सुखोंसे. पूरित था । अब भी प्रचार 
हो.तो वेसा ही.हो जाय ।” यज्ञके कुछ रहस्यों को दर्शानेके, 
लिए-यह. पुस्तक लिखी, जा रही है। अगर जनता में से 


। किसी: को- लाभ. पहुंचा. तो. मैं अपना परिश्रम, सफल. 
समभझंगा । इसमें जो. afeat रह. गई हों उनके लिए क्षमा 


माँयता हुं भोर चाहता हुं कि पाठक-वृन्द कृपा करके त्रुटियों 


0१ ANA (०१ ०१ दा. A 
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से सूचित करें । परमात्मदेव करें कि जघद्देव के जगत्‌ में. 

त- जो संसार-दृष्टिगोचर है, या दृष्टियोचर नहीं है, उसमें जो 
स्व. यज्ञ हो रहा है उसकी ज्योतिको अनुभव करें, और हवन- 
। यज्ञ के वेदमन्त्रोंकी ज्योति और इसके मिलान को देख 
या. सकें । इस ज्योति से मन-मन्दिर में प्रकाश कर सके, जिससे 
श, हमारा जीवन यज्ञ निविघ्नताके साथ सम्पूर्ण और सफल हो 
प, और हम सुखके भागी बनें । 
पर श्रोरम्‌ उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तधिया वयम्‌ ॥ 
[ण नसो अरन्त एमसि । (ऋ०१।१।७) 
था. कृपानिधे ! यज्ञपते ! कृपा करो कि तेरे जयके विस्तृत 
[क यज्ञकी वेदी पर दिन-रात सत्कर्मोको आहुति देते हुए ब्रह्म- 
। बुद्धिके साथ A समीप उपस्थित रहै, ओर विश्व-प्रेम तथा 
हा. लोकहित के संकल्पोंको पूरा करते हुए तम्र-भावसे तेरो 
gy, पूजा और आराधना करते रहे, जिससे हमारा मनुष्य-जन्स 
,॥ सफल हो और तेरी पूजा का अधिकार सदा बता रहे तथा 
त. हम, तेरी कृपाः के पात्र बन जायें ।. 


इति शम्‌ 


म. यनी क विष्ण क 
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प्राथना - 
]खी बसे संसार सब, दुःखिया रहे न कोय । | 
[हु अभिलाषा हम सबकी, भगवन पुरी होय ॥ | 
विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर होय। | - 
दुध, पूत धत धान्य से, वंचित रहे न कोय ॥ | 
[पको भक्ति प्रेम से, सन होवे भरपुर । 
[य द्वेष से चित्त मेरा, कोसों भागे दूर ॥ 


मिले भरोसा नाम का, हमें सदा जगदीश | श 
आशा तेरे धाम को, बनी रहेममईश॥ | ३१ 


OTÈ हमें बचाइये, करके दया दयाल । 
| गना भक्त बनाय कर, सबको करो निहाल ॥। 


दिल में दया उदारता, मत में प्रेस अरु प्यार । | 
हृदय में धेयं वीरता, सब को दो कर्तार ॥ 


रायण तुम आप हो, पाप के मोचन हार । | 
॥ करो अपराध सब, कर दो भव से पार ॥ 


४ | 


हाथ जोड़ विनतो करू, सुनिये कृपा निधान । 


साधु-संगत सुख दीजिए, दया TEN दात ॥ 
|| [१२] 
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पहली misi 


निर्धन का यज्ञ | 

daa] लायलपुर एक प्रसिद्ध नगर हे । उसके 
दक्षिणमें कुछ मीलकी दूरीपर एक साधु महात्मा बगलमे 
रासन लपेटे, BAIT एक BAT डाले, गुदड़ी लटकाये 
और हाथमे एक कमण्डलु लिये चला जा रहा हैं । सर्दी i 
ऋतु है शाम का समय होगया हे । सूर्य नारायण 
अपना प्रकाश दूसरे लोकमें कर दिया हे । अन्धेरा होज 
और ग्राबादीका पता न लगनेसे साधुजी नहरके पा 
मंदानसें पेडके नीचे विश्वास करनेके लिए अपना डं 
डाल देते हें । नहरसे हाथ मुह धो कमण्डलु भर वृक्ष 
नीचे सृगचसं बिछाकर अपने ध्यान-सजनम as ik 
निवत्त होनेपर पानी पीकर सजेसे es, पर गद 
पने सिरका तकिया बना कम्बल AWE नं करने लगे 

प्रातःकाल GAT साधुजी उठे । प्रभु-प्राथेना करने 
पचात जंगलमें गये | आवश्यक नित्यकर्मोसे निवृत हो 
स्नान करके आसनपर पूर्वाभिमुख बेठ अग्निहोत्रके 
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T 
जमीन खोदी | एक छोटासा कुण्ड जमीनमें बनाया, लीप a 
! कर जंगलसे लकड़ियां और सुगन्धित कतरन (खवी) वि 
| उखाड़ लाये। प्रार्थना संत्र उच्चारण करनेके पश्चात ओं 
) प्रार्थना करने लगेः--- | इद 


हे सकल जगतके उत्पत्ति कर्त्ता ! समग्र ऐश्वर्य यक्त! T 

[शुद्ध स्वरूप ! सब सुखोंके दाता परमेश्‍वर ! सकलदुःख 
हर्ता, विघ्न विनाशक, सर्व सुखोंके भण्डार प्रभो! आज 
. संवत्‌...,....मासकी.....,....पक्षकी.....तिथि,....वार के इस 
' घ्रातःकालके सुन्दर समयमें म तेरा श्रबोध बालक इस यज्ञ 
cmt पवित्र वेदी पर तेरे पवित्र चरणोंमें तेरे वेदके aaa ब 
: पवित्र मंत्रों द्वारा इस नित्यकसं यज्ञके नाते उपस्थित ग 
' होता हूँ । हे दयानिधे प्रभो! तेरी दया बे अन्त हे । तेरी च 
' दया बे अन्त हे! ! तेरी कृपा महान्‌ हे! तेरी कृपा महान्‌ स 
, हैं कि तू हमें नित्यप्रति अपने पवित्र चरणोंका वास देकर १ 
हमारा उत्थान और कल्याण चाहता हे । इस तेरी महती | र 
i कृपाके लिए कोटानुकोटी धन्यवाद गाता हुआ तुभे ve 
खारम्बार नमस्कार करता हँ और यही वरदान मांगता हूँ | । 
3 

3 

k 


>>? 


कि प्रभो! हमें सदेव तेरी पुजाका अधिकार रहे । अधिकार 
हि साथ हममें सामर्थ्य और स्वतन्त्रता हो । पूर्ण श्रद्धा, 
प्रटल और अदूट विश्वास, ऐसी उत्कट इच्छा हो कि चाहे. | 
एम देशम हों या परदेशमें, दुःखस हों या सुखमें खुशहाली 
में हों या कंगालीम कोई भी हाल या काल कसाही क्‍यों न | र 
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हो, हम सदेव तेरा पूजन करते रहें । कभीभी तेरे नामसे 


` विमुख और वंचित न हों तेरे नामका दान जो सबसे पवित्र 
। और महान्‌ हे, वह हमें सदा मिलता रहे । हमारा इवास- 


' इवास तेरे नामकी माला बन जावे ग्रौर क्षण-क्षण हम तेरी 


सत्ताका भान करते रहें और तुझे ही एकमात्र जपते, भजते 
्रौर नमते रहें” । इति शम्‌ 
इसके बाद हवन करना शुरु कर दिया और समिधा 


| सें अग्नि-प्रवेश किया । 


पास वाली सड़कके किनरे सादा वेश पहिने, ८ अपने 
बच्चोंको साथ लिए एक गृहस्थी सर पर जाता हुआ 


| गुजरा । उसके साथ एक युवक बालक आर तीन प्रल्प- 
। वयस्क बालक (५ से १२ सालकी Tan) थे। उनमेंसे 
| सबसे छोटा बालक यज्ञमित्र अपने एक भाई संतरामसे 


कहता है कि देखो, फकोर आग जला रहा हे, चलो आग 
सेके । तीसरा भाई वियोगीराम-- जो बारह सालकी उम्र 


' का हे कहता है कि सेर करके वापिसी पर सेकना ॥ 


पिता aft ait जारहे हैं, उनसे पहले पुछ लेना चाहिये , 
बच्चे दौड़कर पिताजीसे जा मिले । कहने लगे एक फकीर 


। आग जला रहा है। हम वहां जाकर ATT सेकते हैं । 
। हमको सर्दी लगी है। आप सेर करके तब तक वापिस श्रा 
| जायेंगे । सबसे बड़ा लड़का (युवावस्था-प्राप्त) सूर्यप्रकाश 


| बोला- नही नही A छते हारे स, चलना । ग्राज- 
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' कलके फकीरोंका कोई विश्वास नहों । ये लुच्चे लफंगे 
होते हैं, चरस वगेरा पीते हें । कहीं तुमको न पिला देव ? 
इनका पिता बड़ा समझदार ओर भक्त-स्वभाव का 

था । बोला-बेटा ! बात तो तुमने कही है, मगर बिना 
विचारे । क्या पता है कि यही फकीर कहीं गुदड़ीका 


| लाल ही हो? श्राखिर सच्चे फकीर भी तो इन्हीं में से : 


। मिलते हैं। कौन जाने किस भेषमें किसी भगवद्‌ भक्तसे 
भेंट हो जाय और हमारा बेड़ा पार हो जाय ? | 


सूर्यप्रकाश--नहीं पिताजी ! मेरा मतलब तो श्राज- . 


i ss, 


z 


न 


ri nA Pat 


कलके फकीरोंसे था । सब तो एक HA नहीं होते । इनको, . 


देता 


| फकीर लुच्चे होते हें । इनमें ऐसा संस्कार बेठ जायगा कि 
। बे किसी साधुको भी ग्रच्छा नहीं समझेंगे, न साधु सेवा 
करेंगे न कोई जीवन लाभ उठायेंगे । दूसरे, यथार्थ समभने 
| की योग्यता न रखनेसे एक श्रपरिचित पर व्यर्थका दोष 
,' सढ दिया । तीसरा दखल दर माकूलात श्रर्थात्‌ अनधि- 
कार चेष्टा । जब इन्होंने मुझसे पूछा था तो मेरे जवाब 


पिता--तुमने इतना कहनेमें तीन दोष किये | एक तो | 
A छोटे बच्चोंके गन्तःकरण पर यह बिठा दिया कि सब ` 


| देने तक इन्तजार तो कर लेते ? बेशक तुम बड़े हो, उनके 
| पिता समान हो, न्‌ कि पिता । वह भो मेरी ग्रनुपस्थिति 
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फंगे सें । मेरी उपस्थितिमे तुमको भी इन्हें भाई का दर्जा देना 
0? चाहिये । 
का सूयंप्रकाह--पिताजी ! क्षमा कीजिए । नाराज न 
ना, होइये । मैं वापसी पर आपको इस फकीरकी करतूत दिखा 
| दंगा । मैंने किसी फकीरको जब भी देखा, ऐसा ही पाया 
से जेसा मैंने वर्णन किया है।. ४» 
पिता--मैं तो फिर भी यही कहूंगां “हर कि रा जामा 
| पारसा बीनी, पारसा दान व नेक मदे अंगार” अर्थात्‌ 
एजः जस किसीको तू साधूके वेषमें देखे, उसे साधु जान ओर 
। अला आदमी समझ, हां जब तुझे दोष मालूम हो जाय, 
वाब उसे त्याग दे । अवगुण जाने बिना किसीके सम्बन्ध में जसे 
तुमने कहा, ठीक नहीं किया । 


. सेर करके वापिसी पर ये अभी इस साधुके स्थान 
fe फुछ दूर ही थे कि सुगन्ध आने लगी । वियोगीराम बोला 
सेवा “पिताजी ! यह तो सुगन्ध आ रही है ।” हां, हमें भी श्र 
| रही है”बाकी बच्चों ने कहा । ऐसी बातें करते-करते साधु 
पास पहुंच गये ag तो वेदमन्त्र बड़े मीठे स्वरसे उच्चा 
fq कर रहा है। “स्वाहा! पर वह कभी समिधा Wt क 
। कतरनको जड़ डाल देता है । ये सब जाकर बडो श्रद्धा 
। बैठ गये । जब साधु ने हवन-यज्ञ समाप्त किया शर प्राथे 
प्रारम्भ को, ये भो आँख म्‌ द सुनने लगे :-- 
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प्राथंना 
१ Š श्रद्धाँ मेधां यशः प्रज्ञा विद्या पुष्टि श्रियं amay र 
| तेजः श्रायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन ॥ ° 
२. ॐ agar: पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। - 
| निर्धनाः सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ | 
३. ३» काले वर्षतु पर्जेन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । | 
देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ 
= सर्वोपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरासया:। |. 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कङ्चिद, दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ | 
५. 3ॐ दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । 
> श्रद्धा च नो मा वयगमद्‌ बहु देयं च नोऽस्त्विति ॥ | 
(१ ६. ॐ प्रन्नंच नो बहु मवेदतिथींहच लभमहि। - 
याचितारश्च नः सन्तु मास्म याचिष्म कंचन ॥ | 


(१) हे हृदय दर्पण ! मुक्त श्रद्धा, मेधा (धारणावती | 
बुद्धि) यश, प्रज्ञा (दानाई), विद्या, पुष्टि, श्री, 
(सब प्रकार की शोभा) बल, तेज, श्रायु श्र 
श्रारोग्यता प्रदान करो । 

(२) हे हमारे ईश्वर ! हमारे देश में जो पुत्र रहित हैं, 
१, वे पुत्रो वाले हों प्रर पुत्रों वाले पोन्नों वाले ett 
। निर्धन धनवान्‌ हों श्रौर सौ वर्ष तक जीवें। | 
(३) समय पर मेघ बरसे झौर पृथिवी खेतियो से भरपूर | 
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। हे नाथ, सर्वाधार, सर्वोपरि, सत्-चित्‌-आनन्द 
| स्वरूप, निराकार निर्भय, अनूप, AAT, श्रमर, सृष्टि का 
| कर्ता, दयालु, कृपालु, प्रतिपालक, मेरे प्रभो ! धन्य हो, हे 
gama ! यह सब कुछ तेरी ही दया से हुआ हे, तेरी ही 
| कृपा से हुआ है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं, तुच्छ भी नहीं । 
| मैं स्वयं कुछ भी नहीं, तुच्छ भी नहीं । यह सब तेरे. 


अपेण है, तेरे अर्पण हे । मुझे सदेवकाल इस शुभ मार्ग 
के ऊपर लगाये रक्खो । में तेरी हरेक वस्तुको तेरी देन 
समभू और तेरी देनको तेरे अर्पण करने में कभी संकोच 
न करूं । हे प्रभो ! तू उदार है, मेरी श्रात्मा को उदार 
बनाओ । सुझ गरीब निराश्रयके श्राप ही श्राश्षय हो, 


| मुझ निमाने (मानहीन) के आप मान हो, मुझ निताने 


Siw? i Me ककी स्स 
हो । यह देश क्षोभ से रहित हो (हमारे देश में कभी 
बेचैनी न हो) और ब्राह्मण निर्भय हों । 

(४) सब ही सुखी हों । सब ही नीरोग हों । सब कल्याण 
आर भद्र देखें । मत कोई दुःख को प्राप्त हो । 

(५) हम में दाता बढ़ें, वेद पढ़ें और हमारी सन्तान बढ़े । 
श्रद्धा हममे से कभी दूर न हो ओर देनेके लिये 
बहुत कुछ हमारे पास हो । 

(६) हमारे घरोंमें बहुत wT हो ओर हम अतिथियं 
को ढूढते फिरें.। हमारे पास से याचना करने व 
हों और हुम किसीसे याचना न करं । 
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(तानहोन) की श्राप हो तान हो, मुझ निश्रोट (श्रोट-हीन ) 
; की आप ही झोट हो । मुझ निरवलम्ब के आप ही wa. 
लम्ब हो । मुक्त निर्धनके धन श्राप हो । मैं अनपढ़ हूं, 
आपके नाम रूपी धनको चाहता हूं मुझे भरप्र करो। 
८ 'त्वमेव माता च पिता त्वभेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं सस देव--देब ! | 
भ्रापही मेरे सब कुछ हो । भ्राश्रयदागा हो, पतित | 


गरीब असमर्थ तेरी शरणागत हूं । खरा हूं तो तेरा, खोटा | 
(2 तो तेरा । भ्रसली हूं तो तेरा, नकली हूं तो तेरा । खरा 
हुं तो स्वीकार करो । खोटा हूं तो खरा बनाकर स्वीकार 
| .,करो । स्वीकार करो, TST स्वीकार करो, असली हूं तो | 
स्वीकार करो, नकली हूं तो असली बनाकर स्वीकार करो 
परन्तु पिता ! maada स्वीकार करो । मेरा बेड़ा पार | 
करो । मेरा उद्धार और संवार करो। मेरा श्राप पर कोई 
गोर नहीं । कोई मेरा पुण्य नहीं, प्रताप नहीं, कोई दान | 
(rat, कोई अधिकार नहीं । केवल तेरा तसं ! तेरा तसं ! | 
नेरी दया ! तेरी दया !! में मागता हूं पिता ! तुझसे | 
! नेरी कपा, तेरी कृपा । में छोड्ता हूं अपने आपको तेरी 
| या के ऊपर । तेरी दया ! तेरी दया ?! तेरी दया ! ! ! 
OR जोवनको aaa जीवन बनाग्नो, निष्कलंक जीवत 


| 
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/ पावन हो, विश्वम्भर हो, रक्षक हो, सर्व रक्षक हो, सेवकों | : 
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न) बनाओ पाप कमजोरियोंसे रहित करो । कुचेष्टा, कुसंस्कार 
व- दूर बसे । दुर्बासनाश्रोंको दग्ध करो । अपने नामका 
हूं, ध्यान दो, अपनी भक्तिका दान दो, अपनी पुजाका 
tt अधिकार दो ग्रपनी जन-सेवाका अधिकार दो, मुक 
मेव संसार के हर प्रकारके ऋणसे उऋण करो । मुक्त 
! | सद्बुद्धि और सुमति प्रदान, करो जिससे में शुद्ध Wet 
नत. करणसे कह सक्-तेरी इच्छा पूर्ण हो ! तेरी इच्छा पूर्ण हो ? 
को सें अपने आपको तेरी इच्छाके आधीन कर दू । मेरी इच्छा 
नैं, इच्छा न रहे। तेरी दिव्य इच्छाको बरतू । अपनी इच्छाको 
टा इच्छा न समझू । तू हो मेरा सच्चा गुरु श्रौर युए है 
रा, जो तुद भावे सोई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार । 
TT) मुझे तेरी कृपा दरकार | k 
at मैं तेरी इच्छाको ही तेरी BAT समभू । मुझ अपन 
परो साक्षात कराओ । प्रभो ! अपना साक्षात्‌ STAT । 
गार रक्खो आर मिन्नत लगाओ । मुझे अपना साक्षात्‌ FLA 
गई लाज रक्खो ate सिन्नत लगाश्रो । मुझे अपना सा 
हन | कराग्रो (कुछ मिनट चुप-ज्योति का ध्यान ) 
d सुझ गरीब निराश्रयसे तूने अपने आश्रयके ऊपर 
। मुे निर्बलसे तूने अपने बलके ऊपर जन्मसे AAT 
। (आज तक) पथ-प्रदशेन करके नाना प्रकारको प्र 
[| | लो हैं। में श्रसमर्थ हूं, तेरी चरण-शरण में आता हूँ, शी 
बन | WHat g (शीश झकाया) तु ब्रतपति हे, में ATM ह 
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' तू परिपूर्ण हे, मेरे ब्रतों की रक्षा करो मेरी प्रतिज्ञाग्नोंको. 


¦ पूर्ण करो । मुझे अपना पुणे विश्वास दो--अटलविश्वास दो 
| मेरी ्रात्माको पूर्ण संतुष्टि दो। मैं तुझे जानू मानू'।' 

तुझसे ATT तुझसे पाऊं। तेरे सिवाय किसी श्रौरको श्रपना 
' उपास्य देव न ठहराऊं । जब जब भी मेरी शुभ कामना 
हो, तुझसे ही पुर्ण कराऊं किसी औरके श्रागे हाथ न फेलाऊं 
र एक मात्र तुझ ही श्रपना आश्रय बनाऊं--श्रों भूम्‌ वःस्वः 
। प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो बिश्वा जातानि परिता बभूव | 


यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो भ्रस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ | 
| 


ग्रो३म्‌ भ्रग्ने नय सुपथा राये श्रस्मान्‌ विशवानि देवं | 
। षयुयानि विद्वान्‌ । युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम 


उक्ति विधेम । 


। 1 हे ज्ञानस्वरूप प्रभो ! मेरे मन, मेरी वाणी और मेरे 
|किसेके भ्रन्दर एकता प्रदान करो, ! एकता प्रदान करो! | 


| oat तेजोऽसि तेजोमयि धेहि वी्यंमसि वीर्यमयि धेहि 
'बलमसि बलं मयि धेह्योजो$स्योजो मयि धेहि मन्युरसि मन्युः | 
‘af धेहि सहोऽसि सहो मयि धेहि । 
: (हर एक वाक्यसे जलको हाथसे लगा श्रग्निसि तपाकर 
भु ह पर लगाया ) । 
। ॥ रों प्रसतो मा सद्‌ गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 
[त्योर्मा Ay गमय । । | 
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को. मुझे ग्रसत्से सत्‌की श्रोर ले जाओ, श्रन्धकारसे 


दो अपने प्रकाशमें पहुंचाश्नो । मुझे मृत्युके दुःख संताप से 
*। बचाश्रो और श्रपनी श्रमृत गोद में बिठाग्रो ! मुझे मृत्युके 
ना. ढुःखसंतापसे बचाओ श्रौर श्रपनी AYA गोदमें बिठाओ ! ! 
ना| मुझे मृत्युके दुःलसंताप से बचाश्रो श्रौर श्रपनी श्रमृत गोद 
ऊं सें बिठाओ! ! ! नाथ यही एक याचना है, स्वीकार करो 
त्व: और हमारा बेड़ा पार करो । इति शम्‌ । इतनी प्रार्थनाके 
व ॥ बाद श्रांख खोली ग्रौर ताली बजाकर भजन गाने लग गये । 


al भजन 
नम है जगत्‌ स्वामी ! प्रभु जी! भेंट करूँ क्या में तेरी ? 
| माल नहीं मेरे संपत नाहीं, जिसको कहू में मेरी । 
नेरे ' इस जगमें हम ऐसे विचरे,जोगी करे ज्यों फेरी ॥१॥हेज 
ig धन जत जोबन श्रपना माने, मूर्ख भूला भारी । 
` | दुक्त बिन और सहाई न मेरा, देखलिया मैं विचारी ॥२. 
fe | यह तन यह मन होवे न ATAT, है सब माल तुम्हारा। 


न्यु. जब चाहें तब ही ले लेवे, नहीं कुछ जोर हमारा ॥३। 
! तुम्हारे ही दर का मैं कूकर स्वामी,लाज तुम्हें है मेरी | 
कर | चरण शरण निज MIT करके,देवो भक्ति बिन देरी uv 
हे जगत्‌ स्वामी ! प्रभुजी ! भेंट करूं क्या में तेरी ? 

साधूने अपना कायं समाप्त किया । ये सबके सब 
mix इनके पिता बात करने के लिये उत्सुक Al यज्ञ 
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बोल उठा महात्मा जी! आपने तो बहुत देर लगादी है। - 

: हमारे घर में तो बहुत देर नहों लगती । eS 

।' महात्मा--तुम wat बच्चे हो। जब बड़े होगे तो 

तुस इससे भी ज्यादा देर लगाया करोगे | | 

सन्तरास--घी तो था नहीं । आपने सिफ पानी से. 

हाथ लगा लगा कर और अग्नि पर तपाकर मुह पर क्यों 
| 'लगाया ? हम तो घी से लगाया करते हैं । 

) । सहात्मा--तुम साहुकार ठहरे । हम गरीब हुए | 

तुम्हारा घी हमारा पानी । | 
वियोगी राम-महात्मा जी ! आपका भजन मुझे 

हुत भाया है क्या आप मुझे लिखा देंगे ? | 


¦ _ सूर्यप्रकार-महात्मा जो ! आपने संतरगम की बात 
BT जवाब नहीं दिया है । मजाक में टाल दिया है। नाम 
(मात्र की कार्यवाही ग्रच्छी नहों । यह लोगों को धोखा 
देना हे a सामग्री आपके पास हे, न घी । ऐसा लकड़ियों 
पे हवन कर लेना कोई हवन नहीं कहलाता और WAT 
AA नहीं हे तो व्यर्थ ऐसा करने की क्या जरूरत हे ? 
git तो बसे भी जरूरत नहीं समझता, धन संपत्ति और समय 
| {को नष्ट करना हे । 
| पिता-[ हाथ जोड़कर | महाराज ! क्षमा करेंगे । आप 
| गि बहुमूल्य समय बच्चे नष्ट कर रहे हैं। श्राप कृपा करके 
' {स सेवक के गृह पर चलें । वहाँ रहें,हम भी लाभ उठावेंगे। 


| 
| 
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« आप जंगल सें कष्ट न उठावे । यहाँ न भोजन श्रा सकेगा, 
न आरास रहेगा । 

महात्मा-ग्राप तो कोई भक्त मालूम होते हें AT 

al में श्रद्धा हे । ईश्वर आपको ग्रधिक बल और श्रद्धा प्रदान 

करें । कोई समय नष्ट नहीं हुआ । हरएक प्राणी अपनी 


। प्रकृतिके श्रनुकूल बोलता, खाता-पीता और चलता है। 
a | भोजन ओर आरास अदृष्ट भोग हें । 

। भक्त-श्रीमान्‌ जी ! क्या आप संन्यासी हैं ? 
= | महात्मा-नहीं, संन्यासी ग्गिनका हवन नहीं करते ४ 
` | इससे ऊपर होते हैं । 

। ` अक्त-तो क्या आप गृहस्थी हैं ? 
"i सहात्मा-नहों बोच का सेल । सध्यम दर्जा । 
प्य भक्त-ग्रच्छा, आप वानप्रस्थी हें । विनय हे-श्राप 
खा | कृपा करके हमारे गृहको चलकर पवित्र करें | थोड़ी दूर 
यों, पर हे । आपकी कृपा से हम तथा और दूसरे. लोगोंको भी 
E | लाभ हो सकेगा। 
सहात्मा-श्रच्छा RA आप जायें। हम अब तो 
मय | 


जंगलमें नदोकी मोज-बहार लेते Zl शामको देखा जायेगा 
जसा भाग्य होगा । 
गप | वे सब नमस्ते कह कर चल दिये। रास्तमें भक्तर्ज 
रके | ने प्रकाशको समझाया वह समझनेमें ही नहीं ग्राया तर्क 
गे।। वितकं करल्ः० सम TEMA भोजन तेया 
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होगया तो भक्तजीने दिलमें ख्याल किया कि सूयप्रकाशको * 
। भोजन देकर महात्माजीके पास भेजूं सम्भव है अकेला 
होकर उनसे अपने संशय मिटा सके (उधर महात्माजी ₹ 
इनके चले जानेके बाद फिर हाथ मुंह धो आचसन करके 
भसे प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभो ! इस नये जमानेमें 
नई रोशनीने भारतके नौनिहालोंके दिलोंके ऊपर पत्थरकी रू 
। शिला रख दी है इसे उठा इनको सन्मागे पर लगा यही 
भारतमाताके सच्चे सुपुत्र जब तक न बनेंगे तो हम कसे ३ 
जिन्दा रहेंगे ? प्रभो इनको अपने यज्ञरूपका दर्शन कराओ। त 
इनके जीवनको वज्ञमय बनाओ) 
भक्त-बेटा प्रकाश ? क्या तुम महात्माका भोजन ले 
: आर खिला ATANT । 
सू्यप्रकाश-जेसी ATAT हो । | f 
भक्त-तुम्हें आपत्ति तो नहीं ? | 
{ सूर्यप्रकाश-मैं जाकर उनसे बहस तो करूंगा | आपको 
इसमें कोई आपत्ति तो नहीं ? f 
i i aad- (RAN, काम बन गया) बस इतना ख्याल ३ 
रखना कि उनका निरादर न हो और तुम सच्ची भावनासे है 
, अपने ज्ञानकी वृद्धिके लिये वार्तालाप करो ? ग्रपने जय परा-| e 
Hi का ख्याल न रखना, न हो अपने ज्ञानकी डींग मारना । ₹ 
॥ सुर्यप्रकाश भोजनको उठा थोड़ी देरमें महात्माजीके 
पास पहुंच THE. मजे SA Fewer” TA हाते ALLA रख दिया । 
“TR 7. Se 
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को. महात्माजीने बड़े प्रेमसे भोजन खाया और ाशीर्वाद दी । 


ला सूर्यप्रकाश-क्या में mà कोई वार्तालाप कर 
जी सकता हूं ? 

रके महात्मा-बड़े शौकसे ? 

नेमें सूर्यप्रकाश-क्या मामूलीसे हवन यज्ञका प्रकृतिके यज्ञके 
एकी. मुकाबले में क्या श्रसर है ? 

यही महात्मा--यज्ञोंका असर इस प्रकृति पर क्या होता है 


कसे और श्रात्सा .पर क्या होता है? यज्ञका अंग-अंग किस 
TAL तरह पर ब्रह्माण्डके अ्ंग-अंगकी निशानी है ? इत्यादि भेद 

जो यज्ञ विद्याके साथ सम्बन्ध रखते हैं--जब ये खुल जायेंगे, 
[ ले आपके सारे सन्देह निवृत हो जायेंगे, और तो कठिनाइयाँ 
बहुत कुछ दूर हो सकंगी, पर यह सफलता भी बड़ निपुण 
विद्वानोंको बड़े परिश्रमके साथ प्राप्त होगी । 

बाह्य लाभ और ग्रान्तरिक लाभ:-- 

को. सूर्य प्रकाश--यज्ञ विद्याको जो न जानता हो उसके 
लिये तो फिर व्यर्थ है। 
गाल) महात्मा-ऐसा नहीं । हर एक चीजुके दो पहलू होते 
नासे हैं बाह्य और ग्रान्तरिक'। जसे तुम्हारे बाहर शरीर है 
राः और अन्दर आत्मा है, मन है । बाहरका असर तो तुरन्त 
iT) होता हे । चाहे ज्ञानसे करे या ग्रज्ञानसे, मगर ग्रान्तरिक 
Ae लाभ बिना ज्ञानके नहीं होता । ज्ञानके लिये मनुष्यमें दो 
| चीजें चाहियें-5एक्र०त्तो/अद्कवाजिज्लस्ता/बूसडी उतनी बुद्धि 1 


TOTES 6 
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सूयप्रकाश--मुक्त आपकी दोनों चीजोंका पता नहीं। 

आप ही कह दें । बुद्धिस आपका क्या मतलब है? | 
महात्मा-जितना पात्र होता है और जसा पात्र होता 

है उसमें वसी ही चीज्‌ और उतनी हो समा सकती हे | 
अब तुस स्वयं ग्रतुसान करो कि तुम्हारा जो छोटा भाई 

। था अगर उसे विज्ञानकी कोई बात बतलाई जावे, क्या बह्‌ 
॥ समझ सकेगा ? | 
सूर्यप्रकाश-नहीं, बिल्कुल नहीं, तो क्या यज्ञःविद्या 
विज्ञानसे सम्बन्ध रखती हे ? | 
महात्मा-हां, यह विद्या विज्ञानसे क्या, बल्कि दर्शन्‌: 

3 शास्त्रसे, न्यायसे, गणितसे, ज्योतिषसे और वेद्यकसे भी 
सम्बन्ध रखती हे । | 

4 सर्यप्रकाश--तब तो मेरे जानने के योग्य और ग्राव. 


|. इयक हुई । | 
| सहात्मा--क्यों कर ? तुम तो अभी बच्चे हो | 
| ॥ सूर्थप्रकाश--महाराज ! मैं ईश्वरकी कृपासे बी.एस.सी | 
| हूं एम. ए. में पढ़ता हुं । श्री पिताजीकी शिक्षा ओर आज्ञा 
। अनुसार उनके प्रतापस में श्रमी तक तो सादा रहता हूं। 
¦ इसलिये जसे मैंने श्रापके बेशमें आपको ऐरा-गरा सा] 
जानकर भूल की, ऐसे ग्रापको भी मरे पहिरावे ओर चाल 


i ढालसे धोखा हुआ । 
महात्मा-तब तो फिर ये बातें तुम्हारे प्रश्‍न कसै 
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पर तुम्हारे पिताजी को पसन्द आएँगी । पढ़े-लिर 
श्रादसियों को तो ज्यादा लाभ हो सकता हैं । ATT सबक 
इकट्ठे लाभ लेना चाहिये । 
सूर्य्रकाश-बहुत ग्रच्छा महाराज Í हम शाम व 
MAN | क्या श्राप समय प्रदान करने की कृपा करेंगे 
महात्मा-मेरे सिर आंखों आइये । जो कुछ जानत 
हैं और जितना जानता हू, जब पुछोगे, बता टू गा। 


॥ mg ॥ 


दूसरी झांको 
जा यज्ञ है और यज्ञ मुक्ति का साधन 


शाल क्या गराई ? श्रन्धेरे सें प्रकाश का शीतल ग्रो 
शान्त कर देने वाला दीपक लाई । अश्वद्धालुओं में श्रद्ध 
श्रौर -AMA की लगाम बनकर आई । महात्मा उसं 
प्रकार सायंकाल का हवन कर रहे हैं और प्रेमी जन ग्र 
पधारे । सुबह के इच्छुक और कुछ नये सज्जन भीश्र 
गये । हवन संध्या और प्रार्थना की समाप्ति पर लोगो 
को सम्बोधित करके कहा कि भद्र पुरुषो ! मनुष्य ते 
जन्म से ही कई ऋणों से बंधा हुआ हे । परमात्मन्‌ दे 
ने ऋणों से AFTR GAPS शरीर दिय 


Se enea 
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| 
सुर्यप्रकाश-मुझे आपकी दोनों चीजोंका पता नहीं। 
आप हो कह दें । बुद्धिसि आपका क्या मतलब है? | 


महात्मा-जितना पात्र होता है श्रौर जसा पात्र होता 

है उसमें वसी ही चीज और उतनी ही समा सकती है। 

अब तुम स्वयं अनुमान करो कि तुम्हारा जो छोटा भाई 

। था अगर उसे विज्ञानको कोई बात बतलाई जावे, क्या वह 

॥ समक सकेगा ? | 

| सयप्रकाश-नहीं, बिल्कुल नहीं, तो क्या यज्ञ बिद्या 

विज्ञानसे सम्बन्ध रखती है ? | 

महात्मा-हां, यह विद्या विज्ञानसे क्या, बलिक दर्शनः 

j शास्त्रसे, न्यायसे, गणितसे, ज्योतिषसे श्रोर वद्यकसे भी 

सम्बन्ध रखती है । | 

| सर्यप्रकाश--तब तो सेरे जानने के योग्य और श्राव | 

इयक हुई । र | 

।, सहात्मा--क्यों कर ? तुम तो अभी बच्चे हो 

॥ सरर्यप्रकाश--महाराज | सें इइवरकी Hara बी.एस.सी. 

| हूं एम. ए. में पढ़ता हूं। श्री पिताजीकी शिक्षा और आज्ञा 

| । नुसार उनके प्रतापसे में ग्रभी तक तो सादा रहता हूं। 

| इसलिये जसे मैंने ग्रापके वेशमें ग्रापको ऐरा-गरा सा! 

॥ जानकर भूल की, ऐसे श्रापको भी मरे पहिरावे और चात, 

| ढालसे धोखा हुआ । 
| 


| 
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प्रकार सायंकाल का हवन कर रहे हैं और प्रेमी जन ग्र 


ने ऋणों से मक्त 
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पर तुम्हारे पिताजी को पसन्द आएंगी । पढे-लिर 
श्रादमियों को तो ज्यादा लाभ हो सकता हे । श्राप सबक 
इकट्ठ लाभ लेना चाहिये । 

सूर्यप्रकाश-बहुत श्रच्छा महाराज Í हम शाम व 
MAT । क्या आप समय प्रदान करने की कृपा करेंगे 

सहात्मा-मेरे सिर आंखों आइये । जो कुछ जानत 
हूं श्रोर जितना जानता हू, जब पूछोगे, बता दुंगा | 


॥ ग्रो3म्‌ ॥ 


दूसरी मांको 
जा यज्ञ है ओर यज्ञ मुक्ति का साधन 


शास क्या आई ? ग्रन्धेर सें प्रकाश का शीतल श्रो 
शान्त कर देने वाला दीपक लाई । अश्वद्धालुओं में श्रद्ध 
श्रोर बे-लग्रासों की लगाम बनकर आई । महात्मा उस 


पधारे | सुबह के इच्छुक और कुछ नये सज्जन भी श्र! 
गये । हवन संध्या और प्रार्थना की समाप्ति पर लोगो 
को सम्बोधित करके कहा कि भद्र पुरुषो ! मनुष्य तो 
जन्म से ही कई ऋणों से बंधा हुआ हैँ । परमात्मन्‌ दे 
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। बाकी जितने शरीरधारी जीव हैं वे भ्रसहाय हैं सब _ 
शरीरों की रचना टेढ़ी हे । एक मनुष्य ही है जिसको | 
था बनाया है । दूसरा वक्ष है जो सीधा तो हे किन्तु | 


पका सिर नीचे गढ़ा हे । सनुष्य का सिर ऊपर हैं । सिर 
है स्थान हे जिसमें बुद्धि रहती हे 
। बन्धन से मुक्त होने का साधन 
। प्रभु की कृपा का पात्र मनुष्य ही है जो श्रपनी बुद्धि 
प्रभु को आज्ञा के भ्रनुकूल व्यवहार करके अपने ऋण से 
. ऋण हो सकता हे । ऋण एक ऐसा रोग है जो सनुष्य 


| सुखा देता हे लोकोबित हूँ । 'लोके हि निर्धनी दुःखी | 


:णग्रस्तोषघिको दुःखी । संसार सें निर्धन दुःखी होता हे 
उससे भो अधिक दुःखी वह हे जिस पर ऋण ह्‌ँ । 


मामूली ग्रादमी का ऋणं साधारण तरीके से प्राप्त 
ता ह, प्रबल साहकार का ऋण सनुष्य का घर बार GR- 

लास करा देता है, घर से बेघर-बेदर कर देता ह्‌। 
९ रकार का ऋण अति दुःखदायी होता हे । किन्त प्रभ 
[पिर प्रभु के देवता का. ऋण सब कछ नष्ट कर देता 
H, अगर न उतारा जाय । 


EE 


गीन लोक तीन यज्ञ लीन शरीर तीन करा | 


| मनुष्य ने संसार के तीन लोकों को भोगने के लिए 


l इसर 


गी तीन शरीर पाये व. नही के, काल, बह्म तीन प्रकार | = 
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से ऋणी है । पृथ्वी, mafa, देवलोक-इनमें जो कछ मी 
। हँ वह सब मनुष्य के लिए हे 


पृथ्वी की पेदावार या यु समझो कि पृथ्वी के पुत्रों 
या इसकी सन्तान से ही श्रपना शरीर बनाया और इसका 
पालन-पोषण करता हे और शरीर से धन-माल सम्पत्ति 
यश आदि इकट्ठा करता हे । इसे पितऋण कहते हैं। यह 
कजं तब उतरेगा जब ag स्थूल शरीर से भलोक पर 
हने वाले प्राणियों को सुख पहुंचायेगा या उनको सुख 
पहुंचाने के लिये श्रेष्ठ संतान पेदा करके उनक AAN कर 
| जाएगा । इसक लिये आधिभौतिक यज्ञ चाहिये । | 
दुसरा लोक ह अन्तरिक्ष । इस लोक में सब देवताग्रों 
का वास है । वायु, श्रम्नि, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि इनका 
। सम्बन्ध सूक्ष्म शरीर से हे । मन, श्रस्त:करण प्राण आदि 
की इन्हीं द्वारा स्थिरता हे । मनुष्यों को जगत की प्राकृतिक 
प्नि रादि शक्तियों से तथा साथो मनुष्यों की निःस्वार्थ 
। सेवाओं से जो सुख लगातार मिल रहा है देवऋण कहलाता 
EL इस ऋणको उतारनेके लिये, इन यज्ञ चक्रों को 
। जारी रखनेके निमित्तसे आधिदेविक यज्ञ कर्म करना भी 
| आवश्यक हे, इसे देवपुजा कहते हैं । 
तीसरा लोक देवलोक हे । यह ज्ञानका लोक हू । 
|इसस मनुष्यको ज्ञान, आनन्द श्रादि परम लाभ हो 


l रहा ह्‌ । इसका AF, काषि-क्रण।ह/ओर/छारण शरीरस 


५ AE 
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 उत्चूण होना चाहिये । 
, उन्रृण होना हो मुक्त होना है-- 


नुष्य तो सर्वदा ऋणोंसे लदा हुआ है । जो जीव इस 
त्रिविध शरीरको पाकर भी श्रपनेको ऋण-बद्ध नहीं 
ग्रनुभव करता, वह महा अज्ञानी हे । इसलिये हम अ्रपनी 
| सब शक्ति और सब यत्न इन ऋणों को उतारनेमें ही व्यय 
“करते हुए जीवन बितावें । 
भक्त-हस तो समझते हैं कि cya नब जीवको 
शरीर दिया इसके भोगके लिये भो खुद ही प्रबन्ध करना 
/ उसका काम हे । सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, जल; वायु, श्रग्नि और 
| संसारके सब खाद्य पदार्थ शरीरके धारणके लिये बनाये । 
। जब यह उसका अपना प्रबन्ध हे तो हम पर ऋण क्यों ! 
माता पुत्रको Gat करती F । इसका पालन पोषण 
र भी इसके लिये अनिवार्य हो जाता हे । इसीलिये हमा | 
jij पदा होनेसे पुवं प्रभु इसका भोग माताके स्तनमें संच 
४ कर देता हू । | 
| महात्मा-“ऋण” शब्दका श्रथे हे “फिरदू गा, णे 
॥ मानकर ग्रहण किया धन । | 
y क्त-कोई मनुष्यका बच्चा माताका दूध -ऐस 
| मानकर geai eT, न ही उ 


| 


A 
सम्बन्ध रखता हे, इसकी भी सन्तति जारी रखनेके लिए 
(स्वयं विद्या का स्वाध्याय WIT उपदेश कर या पढ़ा करके 


~ 
M 


A क. 
~ 
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समभ होती हूँ । कोई श्रादमो हवा, पानो प्रकाश 
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भावना करके नहीं लेता कि मुझे कुछ देना होगा ।न ही 
साता पितासे अन्न, वस्त्र पसे इस भावको रखकर लेता 
हे कि वापिस -कर दू गा। हाँ संसारक व्यवहारसे तो जो 
किसीसे उधार मांग कर लेता हे तो उसे दिलसे यह 
निश्चय होता हे कि Ha देना हे, न दूंगा तो ae 
जबदंस्ती वसूल कर लेगा | हमारी समभमें तो यह बात 
नहीं बेठती । ५५ 


बजा 23 UE 

सहात्मा-सुनो ! ऋण दो प्रकारको होता gı एष 

ag जो मनुष्य अपनी MITAN को स्वयं श्रनुभ 
करके अपने पास न होनेंके कारण दूसरेसें मांगता हे 
हाथ फेलाता हे (नेमित्तिक ऋण) दूसरा ऋण वह हे जे 
स्वाभाविक हे । स्वभाव सिद्ध was साथ साथ बन्ध 
हुआ हे बल्कि उसने शरीरको बाँधा gat हे । जब त 
जीव जन्म लेता हे २ - न्म लेता है 


seg || ० = 


ह RI जोवन हे क अधमररा 
ऋणका नाम BIATT हे । मनुष्य _sifaa 
कहलाता ह जब मरणसे रहित हो afr er जस्य 
यह जीना इसका ग्रर्धेमरण के बराबर हैं । ग्रह विषय सू 
हें । जरा गहरी नजरसे देखने और वित्रारनेकी काम, हे 
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| २२ यज्ञ रहस्य ( झांकी २ ) 


——————————E—E—_—_— rt 
मैंने पहले कहा हे कि जो श्रपने ग्रापको तीन प्रकारका 
शरीर पाकर भी ऋणबद्ध नहीं अनुभव करता वह महा 
| ,ग्रज्ञानी हे lag विषय अनुभव करनेका है। केवल सुनने 

सुनानका काम नहीं, जरा विचारो तो सही श्रगर बच्चेको 
' दूध न. मिले तो क्या करेगा ? | 
यज्ञमित्र--वह चिल्लायेगा, रोवेगा | 


महात्मा-क्यों ? इसलियेकि मां उसे दूध देवे। 
à प्रही चिल्लाना उसका मांगना हे । ग्रगर माँ रोने 
चिल्लाने पर भी न देवे तो बच्चा चीख-चीख कर मर 
जाएगा । जो जिसको धारण करता है, sta रखता ह्‌ 
the उपकारक कहलाता Fi और जिस awa जीवित 
रखता ह वह चोज घन कहलाती हैं और लेने और देनेका 
। नाम निःस्वार्थ ऋणः (कर्ज gaat) कहलाता हे । निःस्वार्थ 
॥ ऋण वह प्रसाद (बरकत हे) जो .श्ावइयकतां वालेको 
उसको आवश्यकताकी पुतिके लिए लाभ या ब्याजकी 
। इच्छाके बिना faa, या सहाथकके wad दिया जाता el 
र; पर इसका यह, मतलब नहीं होता कि वह मलधनको भी 
[निगल जाय । ऐसा निगलने वाला कृतध्न कहलाता है। 
^ ऋणको चुकानाही कृतघ्नताके दोषसे मुक्त होना हे। § 
1१ बच्चा छोटा है, ग्रसमर्थ हे । aa वह बढ़ने am | 
करिन चीजोसे बढ़ा ? अन्न, जल, वायु, प्रथ्वी, की पेदावार | 
(खाकर, उसे अग्नि पर पका कर | ne बढ़कर शरीर| 
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को से कमाने लगा । सूर्यकी रोशनीसे महल बनाया 
ही श्रारामके लिए घोड़ा गाड़ी, नौकर चाकर रक्खे, अर्प 
निने सुखके लिए। किन्तु उसके श्राराम और सुखका हे; 
को उसकी कसाई श्रौर कमाईका साधन शरीर और झरी. 
को बढ़ाने वाले प्राकृतिक देवही हैं। वे उसके उपका 
O हुए । अपने उपकारोंके प्रति कृतज्ञता प्रकाशित करन 
वे। उसका ऋण उतारना हूँ श्रौर उपेक्षा करना कृतघ्न बनन 
रोने/ श्रौर ऋणी होना हें । जनताके लिए कुछ श्रात्मबलिदाः 
मर) किया, ग्रच्छी सन्तान पेदा कर दो, तो विताका ऋण ae 
हे. गया वायु-जल शुद्ध कर दिए तो देव-ऋण चुक गय 
इत. किसीको पढ़ा दिया या उपदेश कर दिया तो ऋषि-ऋ 
का. चुक गया । इसीका नाम यज्ञ चक्र है । 
BS सूर्य प्रकाश-इसका नास यज्ञ कंसे होगया ? 
| महात्मा--सनुष्यका शरीर कर्म करने और भोग-भोग' 
| केलिए बना हे । बिना कर्म किए और भोग-भोगे य 
। रह नहीं सकता । इसलिए जिस कमसे ब्रह्माण्डकी रक्ष 
गी. वा स्थिनि हो और सृष्टिक्रम जारी रहे प्रथवा जो भो 
। केवल इसी प्रयोजनसे किया जायकि जिसके द्वारा शरी 
। ऐसा कमं कर सके जो कर्म ब्राह्माण्डकी रक्षा वा स्था 
। के निमित्त ate सृष्टिक्रमके जारी रखनेके लिए हो व 
र्‌ | यज्ञ हे । 
TO उदाहराणशाकंजमहो,हछाड़े-मराता,सिताने पैदा वि 
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“गैर उनको उनके साता पिताने । ञ्रब तुम भी श्रगर = 


: इत्र पदा करोगे तो तुम्हारे कुलकी स्थिति और वृद्धि ४ 
| शारी रहेगी, । तुम्हारा वंश ब्रह्मण्डका एक अंश हें। ह 4 
र जल वायुने तुम्हारे शरीरको पवित्र किया । तुम्हारा वि 
| Free बना रहा । तुमने भी सुगन्धित पदार्थोसे वायु क॑ 
tanta फेला दी । वह दुसरोंके लिए स्वास्थ्य-सस्पादन, | ( 
| रने वाली बनी । सृष्टिक्रम जारी रहा । तुमने फं 
| क्रसी गुरुसे पढ़ा या उपदेश लिया, तुम्हें यथार्थ साग । ङः 
"मेल गया । क 
4 तुम्हारे गुरुने किसीसे पढ़ा था । प्रब तुम भी औरों बु 
॥७) पढ़ा दोगे तो परम्परा जारी रही । कर््तव्यका पालन तो 
झी यज्ञ कहलाता हे । “छू 
fi सूर्यप्रकाश-सन्तानको पैदा करना और बढ़ाना तो | 
॥ शःसंदेह परम्पराको कायम रखना हें परन्तु वायु जल | f 
| (की समक नहीं आई । वह तो प्राकृतिक शासनके श्राधीन | इ 
(४१ प्रभु स्वयमेव सृष्टिके श्रादिसे श्रन्त तक इसे कायम | थ्‌ 
J ५खते हें । मनुष्यका क्या कास ? ड्र 
महात्मा-रेलगाड़ीमें तुम as हो। वह कमरा T 
“वाफ था जिसे रेलवेके कमंचारियोंने किया । ब यात्री = 
MS हुए थूक बलगम डाल रहे हैं। सिग्रेट पी-पी कर T 
[वा खराब कर रहे हैं। गन्ना चूस-चूस कर छिलका वहाँ | ( 
न्दर डाल रहे हैं। कमरा खराब होगया, मलिन हो | a 
| 
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'गया। बेठने वालोंको श्रथवा नये यात्रियोंको, दूसरे 
। स्टेशनसे चढ़ने वालोंको कंसी घुणा ग्रौर श्ररुचि होती है। 


| इसकी जिम्मेवार सरकार तो नहीं । लोगोंने श्राप खराब 


रा 
यु 


किया जिससे दुसरे भाइयोंको कष्ट पहुंचा । किसीको 
कष्ट पहुंचाना पाप (अयज्ञ) और युख पहुंचाना धर्म 


/| (यज्ञ) हे । यदि वे श्रादमो थूक बलगम खिड़कीसे बाहर 
। फेकत, सिगरेट न पीते, थोड़े वक्‍त के लिए जितनी 
| उनकी यात्रा थी [थी तो सोशित और निश्चित] संयम 


कर लेते और गन्ना चूसने वाले गन्ना भी चूसते किन्तु 


| बुद्धिमत्तासे छिलके बाहर फंकते जाते, बेपरवाही न करते 
| तो यह कार्यं उनका रेलवे वालोंके साथ साहयता करने 


| का था। 


ऐसे ही प्रभु-देवका सूर्य प्रकाश कर रहा है। जल 


| निर्मल बह रहा है । पवन शुद्ध चल रही है, मेरे और सब 
| दूसरे प्राणियोंके उपकारके लिए । परन्तु प्रातः उठतेही मैंने 
| थूक-बलगम Feat पर डाला । सल-मूत्रका विसर्जन किया। 


इसको ढुगन्धसे में तो अपनी नाक भी बन्द कर लेता हूं 
पर श्रन्तरिक्ष को वायुमें फेल जानेसे दूसरे प्राणियोंका 
ख्यालही नहीं करता कि इनको भी दुर्गन्ध श्रायेगो या उन 
पर असर होगा कि नहीं निमल जलसे हाथ-पानी 
(शोच) करता, कुल्ला aga करके जलको श्रपवित्र 
अशुद्ध, मेला बनाता हँ । मुझे स्वयं तो अपने निकाले कफ 
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Oy से घृणा आ रही है, क्या दूसरोंको न श्रायेगी ? मत 
| + यह हे कि मनुष्य जितना सेल, गन्द, मूत्र, व सल शरीर 
| १ बाहर निकाल कर पृथ्वी या आन्तरिक्षकी वायुको खरा 
a करनेका कारण बनता है उतनाही उनको सुगन्ध हार 
' १ प्रतिकारके तौर पर शुद्ध कर देना आवश्यक हे । प्रभ के 


| "चीज तो शुद्ध हे । सगर हमारे कुत्सित कर्मले क्‌ 


' मलिन होकर दूसरे प्राणियोका अहित करती हे । इसलिए 
है पापका भागी बन जाता हे । | 


| 
मेरे जीवन यज्ञका भरण पोषण करते वाली यह a 
Tal दिव्य शक्तियां हैं, इसलिए मुझे सचेत रौर सावधान रहना 
bh चाहिये कि कहीं यह विश्वकर्माका विस्तृत किया al 
“१ पवित्र यज्ञ मेरे किसी कमले भ्रष्ट म हो जाय । बहिक मेरे 
| सब काम प्रभुके चलाए नियसके अनुकूल होकर प्राणी 
॥ ` माके लिए उखदायक हों। यद्यपि श्रापके घ्रात:कालके 


H Ñ a [डि 
|, प्रनोंका उत्तर नहीं दिया गया, 


समय बहुत हो गया, 
i; | 
॥ , इसलिये फिर श्रापको बतायेंगे। | 
i | 
|||. _ AAAS करके श्राप हमारे निकट चल कर रहें। 
i बहा ae चे साय हस यञ्चके विषये श्रपनी दांकायें 
i मिटा सकेंगे । 


| 


सय प्रकाश-कृपा करके मुझे वेज्ञानिक ढंगते 


/मनवाइए .। | 
॥ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee) eee हिले... गणरा; 4० Neen को पल आओ 


mu ~ «2a y 


SH g yyw 


= यज्ञ का स्वरूप 
——_—_alized_by Arya Samaj Foundation Chenga and eGangotri* 1 itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri @ 


| उपदेश देना, समभाना उचित होता हे । विज्ञानकी बाते 


२६ 


महात्मा-सरवेसाधारण जनताको साधारण री 


उनको शुष्क प्रतीत होंगी । हां, जब सिफ श्राप लोग 
विज्ञानके समझने वाले उपस्थित होंगे तो झापको वैसे 
बतलाऊंगा । 


सबने ऐसा स्वीकार किया और उनको श्रपने साथ 
गांवसें ले गये । वहां उनको एकान्त स्थान दे दिया और 
भक्तने प्रार्थना की कि कल प्रातः का यज्ञ उनके गृह पर 
किया जाय और वहां हो उपदेश हो। महात्माने हरि 
इच्छा कह कर सबको विदा किया । 


००० 


लीसरी माँकी 

यज्ञं का स्वरूप 

आज प्रातःकाल के लिए भक्‍त जी ने अपने गृह को 

शुद्ध पवित्र बना यज्ञ की वेदी लगा दी। यज्ञपात्र व qa 
सामग्री, समिधा एकत्र कर, उत्तम २ आसन बिछा आए 
सज्जनों स्त्री पुरुषोंका यथाशक्ति शद्धापूर्वक स्थान 
बनाया । वियोगो राम महात्मा जी को बुला लाया । फिर 
भक्तजी न आज्ञा मांगी कि केसे aS ? महात्मा जी ने 
कहा कि भक्त जी और इनकी धर्मपत्नी पदिचम दिशा में 
पुर्वाभिमुख होकर बेठे ्रौर खुद इनके सामने पूर्व दिशा में 
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पश्चिम सुख as गये । सब बच्चों को उत्तर दक्षिण 


W दिशाओं में पास-पास बिठाकर प्रारम्भिक निदंश देने लगे. 


। ¦ भावना-देखो ! यज्ञ विष्ण का स्वरूप हे । विषा 
व्यापक हे-“यज्ञो वे विष्णु” ऐसी पवित्र वेदी के अप 
' ईसानलो कि हम na ईश्वर के दरबार N बैठे हैं ah 

परमात्मा हमारे साक्षी हैं, हमारे यज्ञ में सम्मिलित हैं। 
ऐसी दृढ़ भावना रखते हुए, बढ़ी श्रद्धा और प्रेमभाव पे 


' इस कायको करें और इन नियमों का सावधानी हे 
¥ क्रे । 


नियम--(१) जहां कोई बेठ गया है भ्रपने श्रासन को 
A ग्रहण करके फिर उठक-बेठक न करे | Gah साथ गरौ! 
| सभ्यता JAR IST रहे। (२) ग्रालस्य प्रमाद का त्याग 
। 'करे। थूक, बलगम डालने से बचे । चटकी बजाने, 
।:अँगडाई और जंभाई लेने में बडी सावधानी करे । जे 
| शिष्य अपने गुरु के सामने या विद्यार्थी अपने मास्टर के 
सामन ओर प्रजा राजा के दरबार में शिष्टाचार का ध्यात 
रखकर श्रसभ्य चेष्टा से बाज रहती है ऐसे ही इस पवित्र 
बेदी के ऐसे पवित्र कार्य में सावधान रहे । (३) जब भौ 
i 'प्राथना शुरू होने लगे ग्रपने सन को तैयार कर लेवे और 
ऐसी प्रसन्नता श्रन्दर पैदा करे कि ga मे ग्रमल्य ज्योति 
से सम्बन्ध जोड़ना हे । (४) नित्यकर्म के अन्दर तो सब 
उपस्थित सज्जन मिलकर प्रार्थना के मन्त्र बोलते हैं fed 


1 


| 
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बड़े यज्ञों भ्रौर संस्कारों के ग्रन्दर जहां विधिपूर्वक यजमान, 
पुरोहित ओर ऋत्विजों का वरण किया गया हो तब 
केवल एक हो विद्वान और यज्ञविधि का ज्ञाता मन्त्रों का 
उच्चारण करे और बाकी सब सम्मिलित सज्जन चित्त 
को एकाग्र करके परमात्मा में ध्यान लगावे और मंत्रों 
श्रौर श्रर्थेसहिद प्रार्थना को पूरे ध्यान और चिन्तन के साथ 
सुने । (५) यज्ञके आरम्भ से समाप्ति काल तक कोई भी 
सज्जन यज्ञ सम्बन्धी बात के अतिरिक्त और कोई किसी 
प्रकार को बात न करे । (६) यजमान श्रौर श्रन्य कर्मचारी 
अपनी इच्छा से जल्दबाजी करके कोई क्रिया करने न लग 
as । जिसे उन्होंने उपयुक्त पदाधिकार देकर वरा है 
उसको हो आज्ञा के आधीन होकर शुभ काय को सफल 
बनाने में सावधान रहें । 

ग्रभी निर्देशों का सिलसिला चल ही रहा था कि आये 
लोगों में से एक महाशय जो श्रपट्डेट जंटलमेन की तरह 
बूट पतलून कसे हुए खड़ा था, शरीर पतलून की रस्सिय 
से कसा हुआ था, बूट उतारना अपना अपमान समभत 
था, और कुसी भो न देखकर खड़ा हो गया था, कहर 
लगा--'यार, ये तो बड़ी देर लगा रहे हैं और व्यर्थ हमार 
समय नष्ट कर रहे हैं । A हम चलें | पता-नही य 
कब शुरू होगा ।' यह कहकर चल fear as हुए सज्ज 
में से एक eeN AE co NE a यह क्या पो 


~ ae 
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: {वीला श्राप रच रहे हैं। हम तो शहरों में जाते हें । प्रति 

| {ताह समाज में भो बड़ा-बड़ा यज्ञ होता है । त्योहारो सश 
पर तो खासतौर पर समाज मन्दिर में हल सब यज्ञ 

| करते हैं। वहां तो ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं देखा। 
“|स्कारो में भी जाते हैं। खब हंसी मजाक शोर बातें 

। ऑलती हैं। भाग्य से (नदीनां संयोग) तो आय समाजियो | 

। # ऐसे हो मोकों पर मेल-जोल EAT करता हे । इस वक्‍त = 

॥ if यदि जिल्ला बन्द रहे तो फिर उत्सव या जसे य 

[शी का मजा क्या आया ? [क्‌ | 

| il, . भहात्सा--बाल का सतलब तो आपका ठीक है किन्तु उसे 

Late गलत है। मेरे निर्देशों का जो उद्देश्य है वही आप ae 

"॥,॥ उद्देश्य हे । केवल समझ का भेद हे । कृपा करके श्राप उस्ना 

) |तलाये कि श्राप कोन हैं ताकि मैं उसी प्रकार का जवाब 

'कर आपको सन्तुष्ट करूं । | 


š 
न 

वही श्रादमी--में कौन हँ ? हूँ तो आदमी । क्या श्राप | 

é गें > ? | 
(et देख रहे = 


+ सहात्मा-क्रोध व धृष्टता के लिए क्षमा करे । आप इनक 
| ‘Taal आकृति से हैं या स्वभाव से भी ? यद्यपि ‘ata’ प्रपनी 
(| मेरा अभिप्राय तो और था, किन्तु आपको शब्दों को ret 
द करने की ग्राइत भो है, जेसे पुलिस चोर को बांधती माउ 
| । इसलिये आदमी का लक्षण कृपा करके बतला दें। - और : 
H 4 
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पति वहीँ आदमी--श्रादमी का लक्षण और क्या करू जब 
रौं सशरीर आपके सामने हूं । 


ये) महात्मा-किसी महापुरुष ने कहा है 

| तू कुजा मेहनते दीगरः बे ae, 

पु न शायद कि नामत निहन्द ग्रादसी 

| में तो इतनी मेहनत करके श्राप लोगों को जौहर 


समझाने की कोशिश कर रहा हुँ और आपको मेरी 


z 
ग मेहनत की दाद तो zz रही, इतनी निर्दयता हें । जेसे 
1 बड़ा परिश्रम करके बीज बोता है और पशु 

पु उसे पैरों से कुचल लताड़ देता हैं या wa कोई माली 

TERN लगाता है और कोई पशु शाता हे और मुख से 

हे । 


भेकत--यह महाशय समाज के एक मान्य सदस्य 
हैं और स्वाध्याय शील हैं और अच्छे निपुण शास्त्रार्थो हैं। 


7 महात्मा--धन्य हें । इसलिये शायद अ्रधीर हैं और 

शब्द पकड़ने वाले हें स्वभाव से विवश हैं । स्वाध्याय भी 
l इनका दूसरों से वाद-विवाद करने और हराने के लिये हे । 
अपनी आत्मा के लिये नहीं । दृढ़ ATÀ का भी यह लक्षण 
| हों । आय शब्द बहुत ही पवित्र और उच्च शब्द है। आये- 
| वसाज का सदस्य बन जाना चन्दा देकर और बात है, 
गोर सचमुच nicae" RU 


ý a 
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आजकल को प्रथा हो ऐसी पड़ गई है कि जो म 
| विद्यासम्पन्न या ज्ञान-सभ्पन्न हैं उन्हे प्रत्येक क्रियामें “क्यो के 
| ? कसे ?” ऐसे प्रशनों का होना स्वाभाविक है। जि 

क्रिया के साथ हेतुज्ञान का सम्बन्ध नहीं उस क्रिया से gh 
॥ मान को यथार्थ सन्तोष होना श्रति कठिन है। | 
। ॥ कझास्त्रकारों की बातें पहले से ही विचार की कसो! क्य 
| | पर चढी हुई हैं और ईश्वरीय आज्ञाग्नों सें अल्पज्ञ जीव शरो 
|| की ऐसी कल्पना करना अनुचित जचता है। कहां à gt 
¦¦ विद्या व बुद्धि के सागर, अनेक ब्रह्माण्डो के नायक, ग्ना का 
ih, सूर्य चन्द्र आदि कर्ता, हर्ता, waf, विश्वव्यापक परसात सुन 
ai की बुद्धि और कहां ऐसे तुच्छ से तुच्छ जीव की तर्क ३ स्व 
ai विचार की शक्ति । ग्रन्तर महदन्तरम्‌ । श्रन्तर और महा गा 
है अन्तर हे । इसलिए उसकी आज्ञाओं को आंख मूद मा मा 
लेना चाहिए ! उनमें क्यों, केसे व ननु- नच करने का ऋ तर 

/ काश नहों । नहीं मालूम किस प्रयोजन से किस विचार! T 

(|, भगवान ने वेदों के सिद्धान्त बनाये हैं । अल्प-शक्ति जी रा 

॥| की अति अल्प और स्ति श्रादि दोषों से दूषित बा का 

t ईश्वरीय श्राज्ञाश्रों के मूल तत्व को केसे पहचान सकती है 

i प्रायसमाजी---निःसंदेह आपका कथन ठीक है। कि टो 

॥ हम लोग तो क्रिया के मर्म व हेतु को बिना समके 7 ze 

॥ क्यों विधान मात्र से “ऐसा करो वसा करो” ऐसा 

| साच स कस ag Gurukul Kangri हैं, गला जो कानून q 
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को तरफ से प्रजा के लिये बनाये जाते हैं क्या उन पर 
जि योग्य वकील बेरिस्टर बहस नहीं करते ? 
T ऋ्रधिकार नहीं 
। महात्मा-श्रापकी इच्छा है पर अ्रधिकार नहीं कहू गा | 
सौ! क्योंकि सरकारी कानून के भिन्न भिन्न अर्थ लगते हैं 
जीवं प्रौर उनका तात्पर्यार्थ और मिथ्यार्थ बुद्धि द्वारा व तर्क 
ऐ द्वारा ही निकालते हैं। पर साधारण लोग श्रसमर्थ होने केः 
[नर कारण, बुद्धि मन्द होने के कारण, उन ग्राज्ञाम्रों को जेसाः 
त सुना बेसा मानने के लिये विवश हो सकते हैं। परन्तु 
१ स्वच्छ-बुद्धि सम्पन्न ऐसा क्या क्यों करने लगे। जिन्हें भग- 
हा वान ने बुद्धि का प्रकाश दिया है वे उस प्रकाश से ही पर- 
मा मात्मा को विभूतियों को देखते हैं। कोई कारण नहीं कि 
ग्र वेदाज्ञा के विषय में बुद्धि की स्वाभाविक गति को रोक दिया 
र) जाय। शास्त्रकार कहते हैं स्वयं महष दयानन्द जी महा- 
जी राज लिखते हैं -# बुद्धि पूर्वा वाक्यकृतिवेंदे।' किन्तु कर्म- 
gi काण्ड का विषय तो श्रद्धा से कर देखने का हे । जिन 
समाजों AT सभाग्रों या संगठनों में आचरण और कर्म 
का की कमी हे श्रौर जिसे कमं के ऊपर श्रद्धा नहीं वह समाज 
] दुनिया में इतनी adara, नहीं बन सकती और न ही 
। इसरों को अपने श्रन्दर समाविष्ट कर सकती हे, न ही 


i @ वेदों में ज्ञानमलक afi युक्त वाक्य रचना aL गई है । 
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: | आकर्षित कर सकती हे । गीता में लिखा हे--'कर्मणेव 8 
| संसिद्धिमास्थिता जनकादयः' । राजषि जनक आदि का 


| से ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं । 
Y कम प्रधान | 
आये शास्त्रकारों का सिद्धान्त हे कि उपासना 
[भक्ति] और ज्ञान इन निष्ठाओं के सम्पादन से पु; 
करमे-निष्ठ होना अत्यन्त आवश्यक हे । कर्म निष्ठा ही भक्त 


ओर ज्ञान की जननी हे । 


ग्रायसमाजी---क्या हम ऐसे ही मान लेव? कम! 
लिये क्या वेद ऐसी श्राज्ञा देता हे ? मुक्ति तो मनुष्य क॑ 
6 । ज्ञान से होती हे । बिना ज्ञान तो आवरण छूटता नहीं। 
1 हम तो यही समभते हैं कि जो लोग सदा भक्ति में रत रहा 

हैं बह भी व्यर्थ हे । कर्म तो शरीर को पैदा करता है जे 
jy जनस सरण क चक्र म GAA रखता हें । । और आप का 
|, पर इतना बल दे रहे हैं । 


i महात्मा-आ्रापकी बात सोलह आने सही हे । मगर भह 


| ) | 


| को सीढ़ी म कमं सबसे पहले की सीढ़ी हे । उपासना मध्य 


। सीढ़ी श्रौर ज्ञान तीसरी तथा श्रन्तिम हे । उसके बाद गरौ 
। कोई सीढ़ी नहीं, लक्ष्य स्थान हे । जेसे डिप्टी कमिइनर बत. 
| के लिये बी.ए, एम ए. होना लाजमी हे किन्तु पहली है 
के बिना बी ए क ता प 00150: TRA TOE पह सए हो ना असम्भव हू | इसलिए पहत 


ngri Collection, Ha 


Sew 


5 a २५, । 


र श्रेणी मेट्रिक, बी. ए. एम. ए. की जननी हे बिना कर्म के 
| ज्ञान से भवन पर चढ़ना ऐसे ही श्रसंभव हे श्रतः सबसे 
। प्रधान कमं हे । 


। करने से मनुष्य के मन को बल और आत्मा को यश मिले, 
| वही कर्म हे।” इसके अतिरिक्त वह कमें न होगा बल्कि 
| या वह भ्रकर्म होगा या विकर्म | 


5 प्रायं हँ? 


| का भ्रभिप्राय हे कि जिससे अपने शरीर के सिवाय किसीको 


| विकमं कहते हैं । 


अङ i otri 
Digitized by Arya Sanaj Foundation Ghepnai and eGang ay 


कमें, अकर्म विकर्म, 
्रायेसमाजी--कमं किसे कहते हैं ? 
महात्मा-मोटा लक्षण जिसे सब समझ सके “जिसके 


आर्यं ससाजी-श्रकम, विक्स से आपका क्या ahr 
महात्मा-यह मेरा श्रभिप्राय तो नहीं बल्कि शास्त्रकारों 


लाभ न पहुँचे, वह जो केवल अपने ही शरीर के लिये किया 
जाय, वह WHT हे उदाहरणार्थ-केवल अपने लिये खुद 
खाना, पीना, कमाना । और जो बुरे काम करते हैं उनको 


AU समाजी--श्रर्थात्‌ कर्म वह हुआ जो दूसरों के लाभ 
के लिये हो। 
यज्ञ का स्वरूप और मेद 
महात्मा-हां, ऐसे, AGH ERR दर्ज हैं और 


eee, E ` . 
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इन सबका नाम यज्ञ हे क्योंकि यज्ञ का स्वरूप परोपकार 
हें । जितना जितना किसी कर्म से जितने जितने क्षेत्र त 
। लाभ पह चता हें वह परोपकार हे श्रौर यज्ञ हे । उत्तम 
! | मध्यम,श्रेष्ठ ग्रौर श्रेष्ठतम इत्यादि । उदाहरण के तौर पर 
समझो (१) “दान आदि यज्ञ”किसी एक रोगीका तन या धा 
,से सेवा करना, दूध, वस्त्र, दवाई से सहायता करना भी 
[यज्ञ है । इसका सम्बन्ध एक श्रादसी से हे (२) किसी को 


। अन्न, भोजन देना, विद्या पढ़ाना भी यज्ञ है । अनाथालय : 
| में लड़कों को भोजन देना, सुपात्र को दान देना, दीनों को. 


सेवा करना, छोटों से प्रेम करना दया करनी, उस एकसे. 


j 
“ज्यादा है मगर विशिष्ट हे (३) तालाब, ga? धम . 
है ' शाला बनवाना भो यज्ञ है परन्तु सीमित स्थान के लिए। ' 


संगतिकरण-समाज की सेवा करना, सत्सँग करना 
८ सत्संग का प्रबन्ध करना ओर सत्संग कराना भी यज्ञ ह 
|; मगर सीमित समाज के व्यक्तियों की । | 
| (४) जाति की सेवा करना, जनता से प्रेम करना ड्स 


से बडा यज्ञ हे । किन्तु केवल एक जाति सीमित रहती है। 


॥ वञ्चित रह जाते हैं। 
| देवपजन--(६) सन्ध्या स्वाध्याय, भक्ति भी यज्ञ ६ 


| (७) माता-पिता, आचार्य गुरु आदि बुजुर्गों को सेवा करना 


[मोर सत्कार करना म 0 सत्कार करना भी यज्ञ 


| 
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(५) देश- सेवा और भी बडा यज्ञ हे पर दुसरे देश 
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गरे श्रेष्ठतम कर्म--संसार का उपकार करना आयंसमाज 
के का मुख्य उद्देश्य हे ग्रर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामा- 
म, जिक उन्नति करना, यह हे सबसे महा यज्ञ । 


व्यवस्था की बात हे कि स्थूल चीज स्थूल शरीर तक 
। लाभ दे सकेगी । जब चीज सुक्ष्म हो जाती हे तब उसका 
भो लाभ भी बहुत विस्तृत हो जाता हे । यजुर्वेद में अग्निहोत्र 
को को श्रेष्ठतम कर्म माना गया है और सबसे पहला पहला 
य. अन्त्र ही मनुष्य के कल्याणार्थ यज्ञ कर्म का उपदेश 
को करता हे। 
| WIR, इषे त्वोज्जे त्वा वायवस्थ देवो वः सविता 
| प्रापंयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण, श्राप्यायध्वसध्न्या इन्द्राय भागं 
॥ अजावती रनमीवा श्रयक्ष्मा मा वस्तेन ईशत ATT सोध्र-वा 
ना 'अस्मिन्‌ गोपतो स्यात, बह्वीर्यजमानस्य पशुन पाहि | 
ह संसार भर के प्राणियों का पालन पोषण जिससे होता 
। है ग्रथवा जिस पर संसार के प्राणी मात्र ग्राश्रित हे उस 
q का बीज यज्ञ हे । 
॥ इससे मनुष्य को तो दो प्रकार का लाभ हे और 
q बाको जीवों को एक प्रकार का लाभ है, क्योंकि बाकी 
। जीवों कौ योनि भोग-योनि कहलाती हे । इस लिये उनके 
ह faq भोग उत्पन्न करता है और मनुष्य के लिये भोग के 
। प्रतिरिक्त कमं की योनि है इसलिये इसके लिये उत्तम भोग 
॥ ओर भौतिक व ग्रात्मिक लाभ भो होते हैं। यज्ञ से न 
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“केवल बुद्धि पवित्र होती हे बल्कि जाति की उन्नति sh 
॥ वेद रक्षा भी होती हे श्रौर भी बड़े लाभ हें । | 
| यज्ञ का लाभ | ह् 
| १ आध्यात्मिक क 
“if \ 3 | । 5 | 
| १ २ ३ ४ ह 
| darter के वस्तु जातीय वेद रक्षा र 
| गुणों को संशुद्धि उन्नति | = 
` ¦| धारण करना . हि 
२ आधिभौतिक प 
। । । । | क 
) ` ME २ ३ ४ | हि 
fa जलवायु वनस्पति शारीरिक वर्षा | पः 
jie. शुद्धि वृद्धि ग्रारोग्यता वृद्धि प 


॥ "| ्रायसमाजी--''बड़े ग्राइचर्य की बात हे कि यज्ञ से मतु 
qi को बुद्धि की पवित्रता, जातीय उन्नति और वेदरक्षा भी हो 
| जाये । यह तो फिर समझने के लिए विशेष समथ देक! 
॥ ।। लाभ लेना चाहिये । प्रब तो बहुत देर हो गई है । ग्रा 
l | हवन कर लेवें और हम को फिर दूसरे वक्‍त समझायें। 


| हवन साधारण रीति से हो गया श्रौर सब चले a 


ty 


छ "10:25 2 बच्च पप | इसके बाद भक्त जी तो पाठ में लग गये शोर बच्चे ग्रपनी 


|; CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


y 


AU 
m- 


= गय अग्नि समि 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Wh पढ़ाई में । गृहपत्नि अपने घर के काम काज में लग गई। 
। महात्मा जी स्वाध्याय और ध्यान में मग्न हो गये । निवृत्त 

। हुए ही होंगे कि प्रकाश ग्रा गया । महात्मा जी सेयों 

| महाराज ! यज्ञ तो लाभदायक हुआ । मगर में तो यह 
नहीं समका कि वेदि इस विशष प्रकार से बनाने की क्या 
जरूरत थी ? जल देते समय भिन्न-भिग्न सन्त्र बोल कर 

भा भिन्न-भिन्न दिशा और स्थान से पानी एक नाली बनाकर 
| डाला जाता ह्‌ । इससे पहले जल को मन्त्रोच्चारण करके 

। पान किया जाता हे । ये सब निरर्थक सी कियाएँ मालूम 
पड़ती हैं । इतने में भक्त जो ग्रा गये। उन्होंने महात्मा जी 

| का उपदेश इस बारे में पहले सुना हुआ था और नोट 
लिखे हुए थे । प्रकाश को कहा कि यज्ञ की कापी से जाकर 

| पढ़लेवे । श्रब महात्मा जी थक हुए हैं। कभो किसी श्रवसर 

। पर इनक मुखारविन्द से भी इसे श्रवण करने का मौका 
नु मिल जायगा । कामना करो, अ्रधिकारी बनो श्रौर पर- 
। हे मात्मा इच्छा पुरी कर देते हें । 


दे F (५) (९) (४) a 

od चौथी मांक 

7 - प्रशंसनीय अग्नि समिधा 

ये | सु्यंप्रकाश्ञ तो छुट्टियों पर श्राया हुआ था । उसे तो 


वी कहीं आना-जाना नहीं था । बाकी संब अपने-प्रपने काम 
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| के पेड़ क नीचे ठण्डी छात्रा में सुर्यप्रकाश और महात्मा च 
| चारपाई WIT तख्त पोश डाल जा लेटे । सूर्यप्रकाश भ्रपां 
| श्रद्धा प्रकट करने के लिये महात्मा जी को दबाने लगा। 
। महात्मा जी ने भी दिल में जान लिया कि na इसा 

| जिज्ञासा और श्रद्धा उत्पन्न हुई हे-श्र द्वावां-ललभते ज्ञाना 
| -श्रद्धावान, को हो ज्ञान प्राप्त होता हे । wa इसे समभाग 

| चाहिये । 
| गा, महात्मा-बेटा! प्रब तुम आराम करो गमीं का समा 
कै हैं। मुझ न दबाओ । दबाने से जिस्म ढीला पड़ जाता है 
सूयप्रकाश-मैं तो सेवा से वञ्चित ही रहा। 


/ महात्मा-तुम्हारा ग्रान्तारिक भाव ही सेवा हे । श्रद्धा ब 

स्थान तो हृदय है । हां कोई तकलीफ हो या थकान होता 
|¦ तो दबाने में कोई डर नहीं । बिना आवश्यकता के तन सेव 
(| भी उतनी ही निन्दनीय हे जितना कि धन बिना जरूर 
||. दान में ले लेना। 


"i सुयप्रकाश-में तो यह सेवा अपनी स्वार्थ-सिद्धि। 
लिए कर रहा था कि दबाता भो रहूंगा और कोई उपदे 
॥| भी लेता रहूंगा 


| i 1 महात्मा-वाह ¦ वाहू ! ! यह तो बहुत उत्तम विचा| 


| | ही लाभ उठावे । भोजन आदि से निवृत्त हुए तो एक पोफ ` 
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fa तुम्हारा हे लो सुनो ? मगर श्रद्धा से और कान देकर 
AT सुनना:- 
गा जै ग्राजकल के नौजवान पहिचमो सभ्यता के afaa 
रपत थोड़ी सी पदार्थ विद्या (साईन्स) को पढ़कर सारी प्रकृति 
Tm) के विषय में ज्ञान रखने का दावा करने लग जाते हैं । 
इस) तुम यह न समझना कि तुम dto ऐस० Alo हो तुम्हें ही 
शनम, कह रहा हू । मैंने सवे साधारण की बात कही हे । बहुतसे 
भाग इस अधूरी साइन्स क प्रताप से नास्तिक बन जाया 
। करते हैं । 

सु यज्ञ को वस्तुएं 

तुस देखते हो कि यज्ञ हवन करने में क्या-क्या बस्तु 
प्रस्तुत की जाती हे । लकड़ी जिसको समिधा कहते 
हैं। यह याद रक्घो कि हर एक लकड़ोको समिधा नहीं 
कहा जाता । जो लकड़ी हवन की आग के लिए विशिष्ट 
हे उसका नाम समिधा हे । आग जलाने वालो लकड़ी को 
| लकड़ी ही कहते हें । दुसरी सामग्रो जिसमें अनेक प्रकार 
7 ¦ के गुणों वालो सुगन्धित श्रोबवियां हैं, wa मिष्ठान्न भो 
पे शामिल हैं। घो, जजयात्र, श्राचमनो, घो के लिये चमचा, 


| करोरो, सामग्रो के लिप्रै थालो, दोपक ग्रादो सब्र कामको 
चा चीजें रखी जाती हें । 
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ih समिधा 

|| सूर्यप्रकाश-अगर श्राप रुष्ट न हों तो मेरा यह प्रश्न 

“हे कि लकड़ी और समिधा सें क्या भेद हैं? लकड़ी पंजाबी 
! | षा उर्दू शब्द हे और समिधा उसका संस्कृत शब्द है। 
tt le ~ ~ + ल | 

विकि पिछले जमाने में संस्कृत बोली जाती थी और पुस्तक 

{भी संस्कृत में थे, इसलिए समिधा लिख दिया आप क्यों 
| भेद करते हैं । 


५ | | 
| 


| 


— 


| 

पंजाबी में काठी बोलते हैं। समिधा भी यद्यपि काष्ठ या 
; | लकड़ी ही हे परन्तु लकड़ी के कहने से कोई पहचान नहीं। 
| | हो सकती कि किस चीज की लकड़ी हे । कोकर, भाण, 
।। शीशस, दयार, आक' बेर, जामुन, राम, पीपल. बड़ कौ 
1 . लकड़ी सब लकड़ी कहलाती हैं। मगर जब हम समिधा 
| कहेंगे तो इसमें विशिष्टता हो जायगी। | 


iy | | 

(|. समिधा ऐसा शब्द हे कि वह ग्रपनी परिभाषा श्राप 
!' करता है जसे श्राग श्राग सें भेद है, जैसे भूमि भूमि में भेद 

i है, ऐसे ही लकड़ी लकड़ी से । | 


gasata अग्नि 


— 


if 
| 
1 


* लेते हैं, । इस अग्नि को मुह से फूक कर जलाते È न 


हवन की श्रग्नि के जलाने में भी श्रद्धा से काम लिया जाता 


५ 
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कछ | 
BE 


— ३ 
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हे फूंक मार कर जलाना सना हैं । श्रापवित्र कार्य के लिए 


। अंगारा उठाना तो दूर की बात, इस अग्नि पर तो हाथ 
। सेकना भी निषिद्ध हे और काम ले सकना कहाँ ? देखो 
| मकान बनाने के लिये जमीन ली गई । एक स्थान पर 
। हमने ही पाखाना बनवाया | श्रब agi चौका नहीं लगाया 
। जायगा । वहां जाने से ही हाथ मुहं धोने पड़ेंगे । साधारण 


' कमरे में जूता लेजा सकते हैं पर जहां चौका, रसोई 


| खाना बनाया हे वहां जूता नहीं ले जा सकते श्रौर फिर 
| जहां यज्ञशाला या उपासनालय बनाया होगा वहां रोटी 
| नहीं पकाथेंगे। बह स्थान केवल धर्म. कार्य के लिए ही 
| विशिष्ट होगा। ऐसे ही लकड़ी आम लकड़ी जहां डाल दी 
| जाय, सड़ी गली हो, खराब हो सब आग में जल जावेगी। 


टेढ़ी हो, मोटी हो, छोटी हो, जेसी भी हो और जिस प्रकार 


| को हो, जिस वृक्ष की हो, जलाई जावेगी | पर हवन कौ 


लकड़ी के वृक्ष भी विशेष हैं। 


प्रकाश--यह सब कुछ अपने ख्याल की बनाई हुई बातें 
हैं मतलब तो MIT जलाने से g, अगर खाली ग्राग जली 
तो इसका नाम आग हो गया, अगर सामग्री डालकर जला 
दो तो इसका नाम हवन हो गया । 


सहात्सा--बेटा | ऐसा न कहो | एक आदमी ने मिच 


~ a चना चा “TLS memes. 
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i आने लगीं और जलाने वाले को बिना देखे बुरा भला कहने 
| लिग ओर भ्राग की भी निन्दा करने लगे। आपने हका 
| il किया, सुगन्धित पदार्थ जलाए। जहां-जहां सुगन्ध गई व्ह 

के लोग प्रशंसा करने लगे। साधारण चूल्हे की अ्रग्निकौ 


Pe : A = } he क | 
४ जहां हवा उसे ले गई वहाँ वहां के ग्रादसियों को oh 


से 


Hall : निन्द à ७ | 
| , नन्दा हे, न प्रशंसा । तो इस हवन की श्रग्नि का नाम ˆ 


| | अरशसनीय अग्नि हे । इसे अंग्रेजी में (Sacrificial fire ) 
| |, (संकरी फिशल फायर) कहते हैं। प्रब देखो पहले मैं तुमको 
i X का लक्षण दिखाऊ और इसे समभाऊँ। | 


अग्नि | 


A अग्नि शब्द संस्कृत का है-ग्रग।-नि । ग्रग्‌ के ग्रा 
AUT (नि)के गर्थे ले जाने वाली , जो आगे (उन्नति की 
ui तरफ ले जानी वाली हे । उसका नाम अग्नि है । इस बात 


शा को याद रखना कि अग्नि ग्रपने उपासक को अपने ही गुणे 
i का कर देतो है । यह मुक से फिर पूछना । पहले nfa 
| | { के सम्बन्ध में सुन लो । अग्नि देव की विभूति देखो- | 
"|| (१) भ्रग्ति घर-घर में जल रही है। साधारण रीति 
/, से कोई जला देवे पवित्र हो या nafaa । | 


i 


i | (२) प्रग्निहोत्री पुरुष अतिथि की तरह प्रातः att 
पने घर में बडी श्रद्धा ग्रौर सावधानी से जगा कर मदी 


करके दिव्य लाभ पा रहे हैं। . | 
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जोगे 

रह (३) इसके श्रतिरिक्त इस प्रदीप्त श्रौर स्थूल श्रग्नि | 
छ | से जो शरस्य श्रनगिनत सांसारिक कार्य और उपकार हो रहे 
रभो हैं उन्हें भी हम सब जानते हुँ ।' 


वहा 
a (४) यह्‌ aft अपने gam श्रप्रदीप्त न दीखने वाले | 
रह रुप में हर जंगल, हर वृक्ष, हर समिधा श्रौर हर पदार्थ 
)३ में चोर की तरह छिपी बेठी हे | 
च (५) हर लकड़ी में ही नहीं बल्कि पानी, किरण मरौर! 
| हर प्रयोग के योग्य चीज में छिपी हुई हे । साइंस-दान 
| (वज्ञानिक लोग) इस प्रत्येक वस्तु में व्यापक भौतिक 


| 


| अग्नि का असंख्य प्रकार से उपयोग ले रहे हैं । 


र (६) पर वेज्ञानिक लोग भी क्ष्मता में 

को घुस पाते उसमें घुसकर देखें, तो हु हि 
बात अग्नि प्रत्येक जीवित प्राणी में भी उसका जीवन प्रौर 
णो, आत्मा होकर विराजमान हे । प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व | 
ख्रि को बनाता हुआ यह अग्नि जन-जन में बेठा हुआ है इसी 


| 


| कारण प्रत्येक जन श्रपने व्यक्तित्व में बंधा gat है। 

गति ब्रह्मांड की अग्नि 

l (७) श्रात्म ्रग्नि, जन-हितकारी श्रग्नि के अतिरिक्त 

rt ओर भी रूप धारण करतो है। यह श्रग्नि जहर में, विष 

प द ती a में, प्रजा में, एक व्यक्ति में, एक जन- 
E वास करती हे । यही fasa अग्नि, समाज 
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॥ 1 | रि 


Jp बड़े-बड़े जन-समूह भी समय श्राने पर आत्म-हवन किया 
| करते हैं। इसी तरह इस अग्नि देवता की विभूति अनन 
| प्रकार से दर्शनीय हे । इसका पार वाणी नहीं पा सकतो। 


| sadda में, यजुवद में, और ऋग्वेद सं भी पहले एक 

| | :प्रइनके रूपमे मन्त्र आता हे, फिर उसके उत्तरमें सन्त्र हे! 

| 

| | प्रहन-'पृच्छासि त्वा विश्वस्य भुवनस्य नाभि: ' श्र्थात 
[ सें तुझसे पूछता हूं कि इस सम्पुर्ण ब्रह्माण्ड को बांधो 

वाली वस्तु कौन हु ? 


उत्तर-अय यज्ञो विश्वस्थ भुवनस्य नाभिः’ अर्था 
है यह यज्ञ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की नाभि हूं, बांधने वाला ह। 
५ इस यज्ञ को अल्प जीवों को समझाने के लिए ्रग्निहो! 
vere सिद्ध किया गया हे । अग्नि जो सर्व संसार i 
(व्यापक रूपसे हे और इसके बिना कोई कार्य नहीं हे 
i! सकता और श्रग्नि सब देवताओं में प्रथम भो हे श्रो 
|, उनकी मध्य नाभि भो हे । जेसे आकाश, वायु (अग्नि) 
Il जल, पृथ्वी । अग्निके बिना पृथ्वी. निरथेक, जल fazaa 
' ऐसे आकाश और वायु अग्नि से बांधे हुए हैं। इसलि| 
|| | श्रद्धा से समझने की कोशिश करो । | 
il 


ir 


प्रकाश--श्रद्धा तो में रखता हूं मगर क्या करू ४ | 
| ¦ नहीं जाता । AAT सवाल पेदा हो गया । आप प्रश 


व... ee ee Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५ ofa और राष्ट्राग्नि के रूप में प्रकट होतो हे, faa खः 


है 


ç 


द. SE 
करते हैं ओर मुझमें शङ्का खड़ी हो जाती हे कि क्या 


। अग्नि का उपदेश हे । अग्नि का अर्थ न्यायकारी Wei. 


। मागंदशको में भी भ्रगुवा हो । जसे वकीलों में सजिस्टरेट, 
| जज ग्रगुवा है जो कभी भी न्याय को नहीं छोड़ता, ऐसे 
| ही ग्रग्नि भी उपदेश करती हे लेकिन अपने उपासककी 
| भी रिश्रायत नहीं करती । अग्नि स्वरूप प्रभु भी किसी! 
| की रिश्रायत नहीं करते चाहे कितना भी उनका प्यारा क्यों | 
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ala का श्रद्धालु उपासक ant अग्नि पर हाथ डाले जो 
AIA सब कुछ अग्नि पर न्यौछावर कर देने वाला हें ॥ 
तो क्या अग्नि उसे न जलायेगी ? | 

सहात्मा~जरूर जलाथेगी । यही तो खूबी हे । और 


अग्नि पथ प्रदर्शक भी हे और न्यायकारी भी हँ । 
अग्नि के aw शब्द का ai प्रगवा “नि” के अर्थ 
ले जाने वाला, पथप्रदर्शन करने वाला, नेता, लीडर जो 


न हो । बल्कि afa अपने उपासक को प्रभु के निज! 
गुण न्याय का ग्रधिकारी बनाती हे । 


भ्रग्निहोत्री दया और न्याय के गुणों को धारण करता 
हे । भ्रग्नि की विशेषता दया और न्याय दोनों हैं और ये 
दोनों प्रभु के निज गुण कहे गये हे । जैसे श्रो३म्‌ निज नाम 
हे ऐसे यह दोनों गुण भी निज हैं । बाकी नाम भी गुण- 
द्योतक और गण भी विशेषण रूप है... 
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| समिधा का अथे व गुरा 

f . प्रकाश-प्रच्छा we समिधा का वर्णन कोजिए । 

॥ | महात्मा-समिधा दो शब्दों से बना है-सम- धा, जो 
al समता धारण करने वाली हो (१) वह लकड़ी जो रूपें 
,सोधी और सम हो, टेढ़ी न हो (२) मोटाई में सम हो 


॥ ज्यादह न निकालने वाली हो । जितना धुश्रां चाहिये उतना 


l 

4: (३) लम्बाई में हवन कुण्ड के अनुकूल सम हो (४) धग्रा : 
j 
| 


g 


निकालने वाली हो उसे सम कहते हें (५) वजनमे बहुत | 


। भारी न हो। ठोस न हो, बहुत हल्की न हो (६) बहुत 

(i रूखी न हो, बहुत चिकनी न हो । (७) बहुत कठोर बहुत 
। लचकदार न हो (८) कडवी खट्टी न हो, मीठी कसेली न हे 

pii (e) कुरूप न हो (१०) श्रपवित्र पक्षियों की विष 

1६ वाली और कीड़ों से खाई न हो । शूद्र जाति की लकड़ी 
है न हो । शेष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य जाति की हो। | 
वृक्षों के वर्ण-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय, और शुद्र | 


प्रकाश हंस पड़ा AIT कहा कि आज सुना है कि वुई 


if | भी वर्ण रखते हैं । l 
४, ` महात्माः-बेटा ! तुम क्यों न gat? ama सुरत 
। तो कब सुनते ? तुम्हारी श्रपनी आयु oat बचपन को । 
भ्रमी तक तो कालिज में पढ़ रहे हो । ऐसी पुस्तकों के स्व 

|. , ध्याय का तुमको श्रवकाश कहां ? और ऐसा सत्संग J 
| * पहले कब किया 
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रहे 


= नं ० १ पर दृष्टि डालिये) । 


i 


A | 


| वृत्तिवे वृक्ष होते हैं जो चल्हो को जलाने के भट्टीम 
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प्रकाश-हां महाराज यह तो बिलकुल ठीक हूँ। 

महात्मा--पशु व पक्षियों में भी यही वणं चलता है 
इसके बिना काम नहीं हो सकता । जो वक्ष ब्राह्मण के से 
गुण रखते हैं उनकी जड नीचे अति विस्तृत होती हैं । 
अपने भरोसे आप होते हैं, जेसे पीपल, बड़ श्रादि । क्षत्रिय 
वे वृक्ष हैं जो युवक की तरह मजबूत aa के समा 
होते हैं, जेसे जंड, कंडा आदि । बैइयबृति बे होते हैं जो 
फलदार होते और उनका तना बहुत मजबत होता हुँ; 
शाखाएं फली हुई होती हैं' जले ग्राम, बेर, बिल्व । az 


जलाने के और इमारत के काम लगते हैं जसे शीशम 
कोकर” भान इत्यादि । पहले तीनों बर्णो के श्रंग-ग्रंग बीमा- 
रियो के काम ग्राते हें । (इसके सम्बन्ध में परिदिष्ट 


यज्ञ और साइंस विद्या 


मुझे तो सबसे पहले कोइ साईस सम्बन्धी बात यज्ञ 
से बतला देवें तब तो मेरी श्रद्धा कुछ और बढ़ जाएगी 


वरना जो थोड़ी सी भी श्रद्धा Gat हुई हे वह भी जाती 
रहेगो । 


महात्मा त्यहछा,, छुने CARA नहीं जानता 


WV ou 
«| 


ay 
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हां वज्ञानिक लोगों का कथन तुम्हें सुनाता हूं । समको प्र 
भ्‌ 


तुम स्वयं ही जाना, तुम साइंसदान हो । 


| 

| i | १ लकड़ी के जलाने से एक प्रकार की एल्डीहाईझ 

ff, (Aldehyde) नामी गेस पैदा होती है जो सब प्रका 

| के कीड़ों (जम्से) को मार देती है और यह चीज Afir 
में बहुत मशहूर हे । पानी के एकसो भाग में ४० प्रतिज्ञा 


| 
I Mt 
| इस गेस को मिलाकर यह फार्मेलीन ( Formalin | 


|: दवाई बाजारों में ग्राम तौर पर बिकती है जिसे! भिन्न) 
| 


६: तरीकोंके प्रयोग से हम रोगों और कृसियों को दुर का 
| ॥ सकत हें । 

MM (२) खाण्ड के जलाने से “फार्मिक ऐल्डीहाइ 
it, Formic Aldehyde ) गेस निकलती है । केमिस्टरी में खाँ 
` तीन प्रकार को हे-गन्ने की, फलों की ओर अंगूर की । 


॥ 
| 
| 
| 
| 
| 


(जो सोडा लेमोनेड में भी लोग पीत हैं ) इससे प्या 


T 
“|. जाती है, फेफड़ों पर ग्रसर नहीं रखती । लेकिन हवन । 
५ ' निकली कार्बन डाइश्राक्साइड सांस के द्वारा फेफड़ों! 


| i 


> ` में 4 | 
@एक सेर चीड़की लकड़ीके धूम में प्रतिशतक ३२ भाग wets 
hi लकड़ी में प्रतिशत ३५ भाग, शुद्ध खांड में प्रतिशत. ७० भाग और सा 
॥ ४. भूपमें प्रतिशत १८ भाग एल्डीहाइड गैस के होते हैं। (मिस्टर at 
||: 
| eee ee I प्रसिद्ध आविष्काइक्क की पा) Kangri Collection, Haridwar 


( ३ ) कारबत डाइश्रोकसाइड ( Carbon Dioxide | 


दूर होती हे भोजन पच जाता हे । मगर यह सीधी पेट - 
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। असर करती हे । चू कि यह गेस साधारण हवा से डेढ़ गुना 


' भारी होती हे इसलिए हवनकुण्ड के पानी की वजह से | 


: नीचे जमीन सं चली जाती हे। ate अनाज आदि को 
| खूब पकाती हे । इस गेस से सुरज की किरणें गुजर तो | 
। जाती हैं पर जमीन से टकराकर वे किरणें बाहर नहीं जा 
| सकतीं । वायुमण्डल के प्रति १००० आयतन में ३ आयतन | 
| कारबन डाइ आक्साइड गेस हे । यह भूमि पर एक पदे! 
के आकार में फेली हुई g भूमि और इस पर्दे के बीच 
a wal केद रहती हे । ज्यों ज्यों ag पर्दा सोटा होता जावेगा, 
। त्यों-त्यों थोड़ी-थोड़ी गर्मी निकल कर वायु मंडल में बिखर 


| जायगी । आक्सीजन या नाइदोजन में इस गर्मी को रोकने 


| की ताकत नहीं । श्रगर यह गेस वायुमण्डल में कम हो 
। जाए तो गर्मी के निकलने से इतनी गर्मी पड़ने लगे कि 


भूमि किसी भी जीव के रहने के waka हो जाय। 


इसकी मात्रा में थोड़ा सा अन्तर हो जाने से बड़े बड़े परि- 


वर्तन हो जाएंगे । श्रगर इस गेस की मात्रा को दुगुना किया 


| जाय अर्थात ३ के स्थान पर ६ प्रति हजार हो जाय तो 


जमीन की सब बर्फ पिघल कर श्रुवों का जलवायु समशी- 


| तोष्ण हो जायगा। AAT मात्रा को आधा कर दिया जाय 
| तो सारी पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ छा जाय । इसीलिये घर 


घर हवन या भारी यज्ञ कुरने से कृत्रिम कार्बन डाइ ATE- 


| StS तयार होती हे, | Kangri कु गमो दकारण पानी को 


ion, Haridwar 


a i "शर 


i l sf 
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ग्रधिकता और बनस्पतियों की अधिकता और फल, ने प्र 


| भादि होंगे। जहो-२ कारबन ज्यादा होती हे वहाँ बड़े लमे इ 


| 


| ` 
। ॥ 
है 


it 


Wi 


"ध्यान यज्ञ की साइंस की तरफ नहीं गया । तुम्हें बहा सु 


| लम्बे पेड़ ग्रौर उनके घने जंगल होते हें । सुगन्धित ay, ल 
| धियों के जलने से.प्राणियों की बीसारियाँ दूर होती| 
i ' ग्रोर फलतः ये क्रियात्मक सूचिवेध ( इन्जेक्शन ) का HR इ 
।` देतो ह ८ q 


प्रकाश--महात्मन श्राप तो कहते थे कि हम साइ 
नहीं जानते । 


सहात्मा--ग्रब भी में तो यही कह गा को यह मेर 
(शान नहीं, वज्ञानिकों का है और अभी तो वज्ञानिकों 


' 'प्रचस्भा प्रतीत होता होगा कि हमारे वेद ओर क्रषि-सुनियो ले 


it इस बारे में बहुत कुछ बताया है । क 
। 4 प्रकाश--तो क्या ये बातें जो ग्रापने साइन्स की बताई, सू 
वेदों में भी हैं ? 4 र 


| 


| 


it 


|. त्सा-एक सन्त्र नहीं, नेक सूक्त के सूक्त भरे. > 
॥ पड़े हैं। बेटा ! हम तो नाममात्र अ्रग्नि को पुजा का स्थात 
। मानते हैं wie वह भी भ्रशुद्ध ढंग से afta के पुजारी तो हार 
ete वाले भी हैं जिन्होंने इसे अपने बश में कर लिया | ८ 


॥, ,प्रोर सारे संसार का व्यहार ग्रोरध्धन दौलत इसी से कमा 


हे हें । शास्त्रको Seas TEAR पुजारी eos 


ab 


हैं MELA कहते हेंन्ि०घ्वेअञ्न्कान्सच्चा पुजारी ( 


हक कलक ज 
यज्ञ का स्वरूप y3 


~ । धन सम्पति भी उसी के पीछे पीछे फिरती है और उसे 
भरणे ग्रात्मिक लाभ जो होता हे वह तो श्रमूल्य हे ही । wa 
लम शारीरिक लाभ तो तुमको मालूम हो गए पर यह समझ 
पौष, लो कि अग्निहोत्री श्रगर यथार्थ विधि से हवन करे तो 
ती कभी भी बीमार न हो बल्कि सब प्रकार की बीमारियां! 
का) इसी हवन से दूर हो जाती हैं। श्रब वह तुमको तब 
। सुनायेंगे, जब दूसरे भी लाभ उठा सक । { 


rT fa ०0०0० च 

i | पांचवीं मांक 

मेरा ऋरिनहोत्र का स्वरूप 
[का ग्रब ५ बजकर कई मिनट हो गये । समय ठण्डा और 
बहुत सुहावना हो गया। भक्त जी भी कई एक प्रेमियों को 
नियो लेकर वहां पीपल के नीचे श्रा गये । महात्मा जी से नमस्ते 
| कौ, जलपान के लिये पुछा । महात्मा जी बोले-“प्रकाश | 
ताई, खूब सेवा करता रहा है श्राप निश्‍चित रहिये ।” श्रब 
| भक्त जी ने प्रकाश से पुछा-क्यों ? अब सन्तोष हो गया! 
केवल समिधा और घास से हवन करने के विषय में तृप्ति 
यात हो गई या नहीं ? . 

। प्रकाश--ओ्रोह ! वह तो मैं भूल ही गया धन्य हैं 
है प्रभु, कि वह बात मुभे याद नहीं रही, MAAT आज मुक 


| 3 
E जो प्रसाद मिला हे, न मिल सकता । मेरी श्रद्धा बनती न 
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र्‌“, 


१॥_ «१ 


थी और महात्मा जी के भ्रनुसवों का लाभ न उठा सकता 
AIT मुझे इतनी श्रद्धा हो गई हे कि अब जो में महात 

ही के मुख से सुन्‌ गा वह ऐसे भाव सुन्‌ गा कि सचम 
!.। सुभे शिक्षा मिल रही है । | | 


i भक्त-फिर तो प्रभू, का बहुत शुक्र हे, धन्यवाद है 
he 


। ॥ बिना घो सामग्री के हवन का समय और ल 


प्रकाश-भगवन ! धष्टता के लिए क्षसा . चाहता! 
naza यह मैं जानता हूं कि वह मेरा पहले दिन वा? 
है सवाल “बिना घी सामग्री के हवन करने का एक है 
अपने आप हल हो जायगा । मुझे पूछने की आवश्यक! 
`, नहीं aa यह महाराज के श्रधिकार में हे कि कोई ग्र 
1॥ | श्रमृत-वर्षा करें, चाहे उसी का वर्णन करं । 


if भक्त--ग्रभी तो बड़ा समय हे हवन करने को 
x ' „। समय हवन का ALT प्रकार का प्रकरण होगा । न सात 
। । कोन कौन और भ्रा जाएं ? ग्रभी वह बात तो क 
। हमारे ही बीचको ह्‌ । दूसरोंको इस प्रकरण का क्या पत 


॥ , अब ही महाराज कृपा करें। | 


Sn AS e a भभ. 
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1a 
| महात्मा-प्रकाश ! भ्रगर तुम अपने पिता के वः 


|..। कहीं बाहर चले जाओ और तुमको किसी ऐसी जगह तु: 
“| ग्रा जाय किटजहां.दुमहाइा००छरोई,+प्रहिचित नहीं श्रोर 
ES Sb Sie “CONS न डा | d 
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— ४ 
कता नगर भी नहीं, गांव भो नहीं, केवल सड़क के ऊपर की एक | 
हात दुकान श्रौर धर्मशाला यात्रियों के लिए है तो तुम अपने | 
मच खान पान के लिए वहां'क्‍या प्रबन्ध करोगे ? ! 


| प्रकाद-यही कि यदि वहां रोटी का प्रबन्ध न हुआ तो है 

दुकान तो है ही दूध मिल जावेगा, वह ही पी लेबेंगे । रबडी i 
द ह| खोया ate मलाई जो सिल गई, वह ही खाकर निर्वाह 

कर लग । श्रगर दूध श्रादि न मिले तो कोई फल, मिठाई, ; 

। सेवा प — मिल जायगा । आखिर तो दुकान हो है। 

eM) कुछ तो दुकानदार ने यात्रियों के लिये रखा होगा । 

वा| भहात्मा-श्रब जब तुम दोनों वहां पहुंचे, इन चीजों 
क? में से कोई चीज प्राप्त नहीं हो सकी । तुमने देखा कि छोले 
यक्ष yA और मुरमुरे रखे हें । श्रब तुमने कहां चलो पिता जी 
ग्र Something is better than nothing, यही छोले और 

| मुरमुरे ही सही, ले लिये, खाकर प्रसन्न होकर, पानी 

३ ४ पीकर सो गए । श्रब दुसरे दिन चल पड़े । तुमने कहा कि 

qe यहीं से छोले ले चलें । शायद आगे भी ऐसा हाल हो। 

तुम्हारे पिता जी ने कहा प्रकाश ! क्यों ऐसे श्रधीर होत्र 

| हो। अरब तो दिन है, कहीं न कहीं अच्छी जगह पहुंच 

जाएंगे | वहां भी बस्ती, दुकान होगो ही । जहां रहेंगे वहां 

| सब कुछ सिल जायगा । श्रन्यथा छोले तो कहीं गए नहीं 

a वहां भी सिल जाएंगे। wa तुम दोनों चल पड़े । जहां 

तुमको दोपहर हुई वह श्रच्छी जगद हे । धर्मशाला है Fat 


T 
2 
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| है, ठण्डा पानी है, दुकान है। पर गए तो देखा दुकानश 7 
i नहीं हे । दुकान ast बढ़िया हे लेकिन बन्द हे । को! ड 
तुम्हारी तरह यात्री खड़ा था । उसने कहा यह दुकानदा 
|| सब तरह का सामान रखता हैं । पुरी आदि भी बनाता है। 

।! | फल, मेवा, दूध भी होता हे । पर कल से अपने गांव गए > 
|' हें । इसका कोई बीमार था । वापिस आया नहीं। भ्र xj 
| बोलो ! तुम इस समय अपने पेट की क्षुधा निवृत्ति के लि 
| 
| 


'क्या करोगे ? q 
प्रकाश-बस HA ठंडा पानी पीकर शान्त होकर हे के 
रहेंगे । 
महात्मा-बस- यही हाल हे यज्ञ का TAT भी ए 
यज्ञशाला हे) पेट इसका हवन कुण्ड Fi इसमें शरीर) क 
देवताओं (इन्द्रिय, मन) की. तृप्ति के लिए जो अन्न ae 
ग्रास कर AAT डाला जाता हे वही श्राहुति होती ह अ 
शरीर में देवता, इन्द्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, nET 


हैं । यही ग्रहण करते हैं और इनको तृप्ति पर तुम्हारे शरी 
hpi की तृप्ति और हर प्रकार को बढ़ौती र बल श्राता है 


Fi ब्रह्माण्ड में जो देवता हैं । वे सली देवता हें । ब्रह्मा 
|, "शरीर हे और वे देवता इसकी इन्द्रियां ate मन aria 
१, ।और ag पिंड इस ब्रह्माण्ड की नकल हे । इनके स्पार 
fy ।! देवता इस शरीर सें हैं। जसे तुम्हारे शरीर में उन देवत 


ti का स्वामी जीवात्मा हे इनको दी हुई ग्राहुति श्रात्मा 
॥ ४, 
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पणत्या 


हवन सामप्री 
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॥ लिए हे और श्रात्मा के द्वारा ही वे ग्रहण कर सकते हैँ। 


को! श्रौर श्रात्मा की प्रसन्नता होती हे । इसी तरह इस ब्रह्माण्ड | 
TH रूपी शरीर के देवताओं का आत्मा यही परमात्मा हे । ७ 
T Rl उनको दी हुई aight परमेइवर के निमित्त हो जाती हें @ि 
| १ ग्रौर बे परमात्मा की प्रसन्नता से हमें हर प्रकार की शक्ति! 
Um और सम्पति बढ़ाते हें । मैंने तुमको पहले समझाया था कि | 
लि यज्ञ का असर इस प्रकृति पर क्या होता हे और आत्मा ” 
| पर क्या होता हे ? यज्ञ का अंग-अंग किस तरह ब्रह्माण्ड ( 
रे के अंग-अंग का प्रतिनिधि हे । 
| हवन सामग्री 
। Yoo wa मैं तुम को महाराज जनक और ऋषि याज्ञवल्क्य 
| की कथा सुनाता हूं । (ब्रृहदारण्यक उपनिषद्‌) । 
राजा जनक-हे याज्ञवल्क्य ऋषि ! तुम जानते हो 
ह अग्निहोत्र का स्वरूप क्या हे । 
A याज्ञवल्क्य-हे राजन में जानता हूं । 


क 


गहु. राजा-वह क्या ६ 
E ऋषि-महाराज ! दूध हो अग्निहोत्र हे श्रर्थात दूध 
a | द्वारा अग्निहोत्र सर्वोत्तम प्रकार से किया जा सकता हे | 


राजा-श्रगर दूध ही परस साधन हैं भ्रग्निहोत्र का, 
ओर दूध न मिले तो किस वस्तु का होम करें ? 


“il | ऋषि-चावल WIT जौ के द्वारा । 
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११ राजा-चावल श्रौर जोन हों तो ? 

a षि-जो दूसरी ग्रोषधि हे उसके हारा । 
| | राजा-“जो दूसरी श्रोषधि न हो, तो किसके द्वाए 
fy करोगे ? 

| i ५. ऋषि-“जो जंगली श्रौषधियां होती हैं, उनके द्वारा 
i राजा-जंगली ग्रोषधियां न मिलें तब ?” 

| | ऋषि-वनस्पतियों हारा होस करूंगा , | 
राजा-जब वनस्पतियां न होंगी तब । of 
ऋषि-जल हारा । | 
राजा-जब जल भी न होगा तो किसके द्वारा करोगे! 
ऋषि-- (निश्‍चय करके बोला) जब यहां कुछ भी न 


था तब भी तो होम किया ही गया था । कसे ? श्रद्धा 
अग्नि में सत्य को डाला गया था। 


यह सुनकर महाराज जनक ने प्रसन्न होकर कहां 


तुम्हें सें सौ गाय देता gi कितना उत्तम संवाद है 
| सम्पत्ति की . श्रावदयकता नहीं । श्रग्निहोत्र नित्य कर 
"|| चाहिए, केवल श्रद्धा और सत्य चाहिए 

म | ग्रन तुस. समझ गए, जैसे शरीर के लिए अन्तत 
| आहुति आवश्यक हे वसे ही ब्रह्माण्ड के लिए अग्निहो?' 
bp परन्तु अग्निहोत्र में ग्रपनी अपनी श्रवस्था के ग्रनुसा/ 
| ¦, देश कालानुसार, श्रद्धा से aga देनी चाहिए । १ 
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से ग्राहुति दें । पुर्वकाल में ब्रह्मचारी श्रौर वानप्रस्थी वनों 
में रहते थे गृहस्थियों की तरह उनके पास अन्न धन तो 
ATA होता नहीं था । वे देश की सम्पत्ति समभे जाते 
श्रौर शक्ति का साधन समके जाते थे। अब उन्हें T 
तो प्रातः और सायं ग्रनिवाये तौर पर करना हे किससे 
जाकर घी सामग्री सांगते फिरें ? वे वन की सम्पत्ति कोई 
ग्रपनी सम्पत्ति जानते थे। गोएं उनके पास होती थीं ७ 
चरागाहें आम थों। श्रौषधियां, जड़ी-बूटियां अनेक थीं Vy 


जो भी ब्रह्मचारी गुरु के पास पढ़ने जाता था, चाहे राज! 
का हो चाहे रंक का । वह ग्रपने हाथ में तीन समिधाए 
लाया करता था और गुरु चरणों में रख देता था और बड़े 
बड़े यज्ञ गृहस्थी लोग उनसे कराते थे, शहरों में और/ 
उनकी कुटिया्रों पर भी जेसो-जसो आवश्यकता होत 
थी । उस जमाने में यही लोग वानप्रस्थी, मुनि ओर ऋ 
ब्रह्म-वेत्ता होते थे । 
तीन समिधाएँ, विद्याके सच्चे 
आदर की सूचक | 

भक्त जी-महाराज ! तीन समिधाएं क्यों हाथ में 
जाते थे ! एक न ले गए या गठरी बांधकर न ले गए कं 
आगे को SAR Fey, कास आयेगी, 


an lection, Haridwar 


) | ¦ महात्मा-इसका प्रकरण तो हवन में ही at जाएगा 
यहां भी तो आप तीन समिधाएं श्रग्नि को पहले भेंट कर 

हैं, पीछे घी सामग्री से हवन करते हैं। अच्छा gi ' 

` Fr हे बह समझ लीजिए te 


जब समिधा afta सें डाली जाती हे तो वह जा ग 
/ उठती हे, ग्रग्निरूप हो जाती हे । समिधा में छिपी ग्रा a 
। उद बुद्ध हो जाती हैं, प्रदीप्त अवस्था में ग्रा जाती है। ₹ 
। | इसलिए वेदिक काल में जिज्ञासु लोग समित्पाणि an ब 
| wate समिधा हाथ में लेकर गुरु के पास आया करते ये! 
प्रपने को समिधा बनाकर गुरु के लिए ्रपित हो जा 
थे । जिससे कि वे अपने गुरु की ज्ञानाग्नि में प्रदीप्त | 
i जायें ! भौतिक afta के लिए पनी काष्ठ को समिषा 
ot ate शिष्य रूप में श्राचार्याग्नि के लिए अपने शरीर, मा 
| i [प्रात्मा के प्रदीपन के लिए तीन समिधाएँ होती हैं। समिधा! 
ह मन्त्रों में भी पहली समिधा आत्मा का रूप, दूसरी मना! 
श्रद्धा, पवित्रता का रूप,तीसरी शरीर की निरोगता का स॑ का 
ma करतो हे भ्रग्निकुण्ड के ऊपर शस्त्र के उच्चारण बै A 
गथ जो क्रियात्मक रूप में व्याख्या होती हे इसका चिर हे 
है ऊपर तुरग्त प्रतिबिम्ब पड़ जाता हुँ । अर्थ चाहे भूर 
p TA पर भाव और दृश्य सामने रहता है । इधर 
|... प्रोर रूप में बतलाउंगा । भ्रच्छा अब प्रकाश ! कोई कस 


RY 
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कको | 
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एगा |) याजक ६१ | “ 
| ; J 
करें a 


i! 
] 
ia है ? ग्रभी समय हे तके कर लो अन्यथा हम Aa बाहर; 
A जाते हें । हवन का समय निकट ग्राने वाला हे ३ 
प्रकाश--नहीं महाराज ? बस श्रब कृपा आपकी ne 
ण गई । इन तीन समिधाओओं ने मुझे यह भी, बतला fat 
AR शोक ? वह युग सुनहरा युग हम खो बैठे । ग्राजकल तो | 
। है। स्कूलों और कालेजों में पढ़ाने का और पढ़ने का भाव हो» 
होमा बदल गया । ओह ! कितना उच्च avast, कितनी उत्तम | 
| aj श्रद्धा शिष्य को अपने गुरु के प्रति होती थी saz ag 
जा जमाना लावे तो भारत का बेड़ा पार हो जावे । 


न ह Beart 
मिध की 
d छठी माँक 
[धा याजक 


नि सायंकाल के हवन का समय है । भक्त जी के गृह 
[श॑ का आंगन बड़ी सुन्दरता और सफाई से लीपा-पुता हुआ 
णवै ग्रोर वेदी पर सब प्रकार का सामान ढंग से जुटा रक्खा 
चि हे श्रोर सब अपनी अपनी जगह पर बेठे हुवे हें । इतने में 
भू वह साहब भी श्रा गए। 

j : महात्मा-लो, वे हमारे मित्र (जेन्टलमैन साहिब) 

कस भद्र पुरुष भो ग्रा गए । 


l जन्टलमन><सहार्रज'क्षमा"करव'ऐंसॉ"त बुलाया-करें। 


ma | a a 
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यज्ञ रहस्य ( झांको६) J 


a | महात्मा--जन्टलमेन कोई बुरा शब्द नहीं ? 
|,  जेन्टलमेन--नाम तो बड़ा उत्तम है। नाम नहीं १ | 
। | पदवी हे । परन्तु स्वर-स्वर में भो (बोलने के ढंग से भौ! 
भेद होता हैं । मैं तो श्रव्य आपके भाव से ही बुरा ग्रा 
'भव कर रहा हुं । मेरा नाम धनराज हे कृपा करके इ 
‘ATA से हो पुकारा करें । 
 महात्मा-बहुत श्रच्छा श्रशिष्टता क्षमा कीजिए | 
it ' धनराज-ग्राज तो मुझे ही श्रवसर दीजिए । में 


५ 'यजसान बन । | 


भक्त जी--ग्राइये बड़ी खुशी से। श्रापका ही घर है 
सहात्मा--आप रुष्ट न हों तो में कह हू. । 
धनराज--निःसन्देह, बड़ी प्रसन्नता से । | 
महात्मा--श्राप यजमान नहीं बन सकते ! 
it धनराज--क्यों ? | 
111 महात्मा-श्रापने पतलून पहनी हुई हे । पता नहीं हं 
*, आपके गले में यज्ञोपवीत भी हे या नहीं ? 
l. ' भनराज-क्या पतलून, पाजामे से हवन करना म 
| हैं ? और यज्ञोपवीत के बिना हवन नहीं कर सकता ? 
| महात्मा-प्राप कहें तो मैं पहले समझा g और l 
हवन करू | अन्यथा हवन करके सम झाऊँ ।- 
| नराज--हां समझाने में हवन को देर हो ज र तेर हो जा 


ar 


ai 


| 
| 


A ५ Al. 060 QA) २० Al 
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। आप हवन कर लेवें पर श्राज हवन के बारे में न समभावें । 
| क्योंकि आप बहुत देर लगा देंगे . पहले मुझे ही इन बातों | 
| को समका देव । 


| रहिये । 


॥ देश भी gata । महात्मा ने कहा--भक्त जो ! व्याख्या तो 


| कर) इस तीली की am ऊपर को जा रही है। मेरी 
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महात्मा-बहुत श्रच्छा, श्राप तब तक मिलकर बेठे 


सबसे पहले प्रार्थना होती हे । प्रार्थना के बाद महात्मा | 
जी से भक्त जी ने विनय को कि कुछ मुखारविन्द से उप- |! 


ग्राज मना हो गई हे पर आपको यह बतला देता हुं कि 
यज्ञ ऐसो चीज है जो मनुष्य की जामिन (प्रतिभू) है यज्ञ 
करने वाले मनुष्य का कोई भी मनुष्य या देव ग्रनिष्ट नहीं 
कर सकता । ऐसे ही जो याजक यज्ञ रूप हो जाय, यदि 
कोई उसके विपरीत चले, उसको हानि पहुंचाने की सोच |. 
में रहे तो उसके काम सें कोई विघ्न नहीं कर सकता | | 

देखो ! यह afta इसको साक्षी देती है (तीली जला ॥ 


श्र गुलो ने इसे श्रब उल्टा .दिया। श्रब भी यह ज्वाला नोचे 
को नहीं जाती, वह ऊपर ही जाती है और मेरी उलटने 
वाली श्र'गुली को जला रही है (सब देखकर हँस पड़े) ऐसे 
हो जो आदमी याजक की हानि करना चाहता है, उसे 
आपत्ति में डालता है। उसे नीचे गिराना चाहता है, वह 
स्वयं ही हानि उठाता है और भस्म हो जाता है । 
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~ a e a | 
“ ऋग्वेद में एक मन्त्र हे जिसका ग्रर्थ हे कि हमारे fh 


i । हुए यज्ञ कोई सफलता नहीं देते, क्योंकि हम उन्हें री 
“|| ॥ और प्रीति से नहीं करते, न श्रद्धा न विधि सहित।३ 


|! 
i! > 

i भी ह्‌ । नास्ति यज्ञसमोरिपु' यज्ञ के समान दुश्मन को. 
1. नहीं। जसे भ्रग्नि से सखोल करने पर उसको fa 
|, गारी हमारा सब कुछ भस्म करने के लिए काफी है, Ù 
i f हो WAZ oe gat यज्ञ हानि भी करता हे । इसे 
|. सम्बन्ध में में पीछे युक्ति से समक्ताऊंगा । इस सम 
प्रमाण देता हूं। धतराज जी ! श्राप भी ध्यान! 


fl 
HU 
i 
| 


क : सुनिए । 

(१) रामायण बालकाण्ड (२) सुण्डक उपनिष 
“ खण्ड २, वाक्‌ (३) विधिहीनस्य यज्ञस्य कर्ता विनया 
| श्र्थात्‌ शास्त्रों की विधि के अनुसार यज्ञ न करने वाह 
| जल्दी नष्ट हो जाता हे । जिस गृहस्थी के घर अग्तिहो। 
pi श्रसावस्या का यज्ञ नहीं होता जो पुर्णमासी कार्या 
| agaia का यज्ञ श्रौर शरद्‌, ऋतु का यज्ञ नहीं "3 


, । जो अ्रतिथि-सत्कार नहीं करता है, जो समय ४ 
| i अग्निहोत्र नहीं करता है, जिसके घर बलिबैश्वदेव । 
|. नहीं होता, जो विधिके विपरीत हवन करता हे, उस 
॥ सात लोक नष्ट हो जाते हैं । “सात लोक” (१) aa 


i 


1 करण की रण ग घ, C१) की सिय २) वे राग्य ( 3 ) श्रन्तःकरण की स्थि 
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j लिए जहां यज्ञ सब कुछ का देने वाला है वहां यज्ञ mO 


01 Al 


Al 


= fy 


j | 
स 


7 विरोध, लूटमार मुकदमाबाजी । 


j 


, श्रोर यज्ञोपबीत पहने बिना यज्ञ करने का मुझे अधिकार | 
| क्‍यों नहीं है ? 


| रुपये का है ? 


याजक ह : 
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U ही 
(४) ईश्वर की उपासना (५) दुःखों से दूरी (६) आनन्द 
की प्राप्ति (७) मुक्ति । परन्तु wa हवन को देर होती| 
है, सो श्रब हवन शुरू करें | 

हवन हो चुका । प्रार्थना और भजन are हो कर 
निवृत्त हो गए । श्रब धनराज जी बोले “महाराज ! धोती 


महात्मा-हां, सुनो भाई ! पाजामा-पतलून भी qg- 

नने की चीज है और धोती भी । समय समय के ऊपर हरेक 
वेष नियत हैं । धर्म दो प्रकार का होता हे । एक चिन्हा- 
त्मक धर्म, दूसरा क्रियात्मक धर्म । तुम खुद ही बोलो कि | 
बर्तानिया को सरकार के भण्डेका फरेरा कितने लाख प 
< 


धनराज--मामूली पेसों का । 
महात्मा--प्रगर इसे कोई गिरा देवे तो क्या होगा । 
धनराज-युद्ध, गिरफतारी, फौजी माशंलला । 


महात्मा-श्रगर कोई समाज मन्दिर का झण्डा या 
सिक्ख भ्रकालियों का या मस्जिद का भण्डा गिरा देवे ! 


चेनराज-रक्तपात, agat [दण्डादण्डि], az 
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| 
| ' सहात्मा-क्या लोग फिर अपने झण्डे का फरेरा पेष 
।से खरीद नहीं सकते ? i 


५ i A > | i 
Ji धनराज--भगवान ! यह तो चिम्ह हे । इसी ae 


॥ महत्ता है शासन की, समाज मन्दिर की, सिक्ख धर्म को 
`| ।गुरुद्वारे की । | 
l 


| महात्मा--यही चिन्हात्मक धर्म कहलाता हे। गाह 
बताओ । श्रगर कोई सिपाही वर्दी के बिना किसी को फव. 

।' इना चाहे या किसी के घर की तलाशी लेना चाहे श्रौत. 
वह इनकार कर देवे या लड़ पड़े तो बतलाश्रो कि कहो 

। E सिपाही की तरफ से सरकार सुदृइ बनेगी या हस्तक्षेप, क 
। मुकदमा हो सकता हे। | प्राहु 
धनराज-नहीं, क्योंकि वह सरकारी ड्यूटी अपने 
समय अपनी सरकारी वर्दी में नहीं था । ररक 


{ 
f 


! 


सहात्मा-वर्दी तो सिपाही नहीं, किन्तु वर्दी के बिस्व 

सिपाही सिपाही होने का अधिकार न रखने से ब 
हीन होता है । वर्दी से दुबल सिपाही को इतना बल ai 

fi ' जाता है जितना कि कप्तान को हे । एक सिपाही fat 

| | वेष में लाहोरी सड़क पर खड़ा हाथ के इशारे से जज 

|. कमिइनर की, ग्रथवा करोड़पति की मोटर को जित 


fis 


| 
jf देर चाहे, ठहरा सकता है। यज्ञोपवीत शब्द यज्ञ का 
_ काले बनने, SOE डबकी मे “| कारी बनानेका, विद्याका चिन्ह है, द्विज बननेकी नि 
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।। ये मामूली तीन तार नहीं बल्कि इसमें गहरा रहस्य 
। वह कभी यज्ञोपवीत के संस्कार में समझ लेना । 


E रीति, नीति और प्रीति 
d $ 

। हवन में यज्ञ की पवित्र वेदी के ऊपर कंसे बेठो, केसे 
हुति दो । कौन कौन पात्र कसे रक्खो, कहां कहाँ रक्खो 
ra निश्चित हैं । यज्ञ की विद्या gan विद्या हे । यह 
Wha समझना fa ane चौकड़ी सार न बैठा, तो न बेठा 
Weal, लात पर लात या घुटने टेक, या एक जानु खड़ा 
i पक जमीन पर, या बतंन दाएं न रखा बाय रख दिया, 
प्राहुति दायें हाथ सेन दी बायें से दे दी । सब विधि 
` पने श्रधिकार में नहीं हे । तुमको मालूम होगा कि एक 
परकारी मेम्बर अंग्रेज ग्रसेम्बली में श्रीमान्‌ मिस्टर पटेल 
बित स्वगवासी) प्रेजीडेन्ट के दरवाजे से गुजरकर अन्दर गया 
बी, तो उसका जवाब सांगा गया था कि क्यों वह प्रजी 

ge के दरवाजे से गुजरा | सरकार को क्षमा मांगनी पड़ी 
गी । अन्यथा दरवाजे से गुजरने में क्या बिगड़ गया था । 
fa के विरुद्धहोने से वह श्रेपराध था । कोई वकील 
ईकोट में पेश नहीं हो सकता, नहीं बोल सकता जिसको 
Tete ने अधिकार (लाइसेंस) न दिया हो और कोई 
भी अधिकारी वकील अन्दर पेश नहीं हो सकता जब 
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तक कि उसने गोन ( Gown ) पहने हुआ न हो। 
1 गौन पहने वकील उर्दू में वहां बातचीत पेश नही 
सकता । वह इसलिए कि काम चलाने के लिए, कि, 
कोई विघ्न न ara, एक विशेष नियम नियत कर | 
है । इसका नाम कानून-संगतिकरण है। यज्ञ का | 
एक संगति करना भो हे । वह श्रागे बतलाऊंगा à 
बातें तुमको ग्राजही इसलिए कह दी हैं कि कहूँ 
फिर आक्षेप करने लग जाओ । बर्तनों के ऐसा रो 
क्या जरूरत हे ? ऐसी श्राहुति देनेका क्या अर्थ ओए, 
न हम अपनी भाषा में आहुति देवे, सँस्कृत भाषा में| 
बोलें ? यह सब स्वयं मैंने पहले ही इसलिए बता | 
कि तुम कहीं शंका न करने लगो । 

धनराज--बड़ी कृपा महाराज ? फिर कल al" 
मेरे घर पर हो । में तैयारी करूंगा । 
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हो। 

हीं | औरेम्‌ 

कि] सातवीं माँकी 

हर | z 

a | कर्मकाराड आत्म दुष्टि 


रखा 


गो ert हो। 


[म 


Tt 


का 


) १ ग्रो३म्‌ श्रमृतोपस्तरणमसि स्वाहा । 


कहे अर्थ-हे (aqa) सुखप्रद जल ! तू (उपस्तरणम्‌) 


प्राणियों का ग्राश्रयभूत (aft) हे । यह हमारा कथन 


२ ग्रो३म्‌ श्रमृतापिधानमसि स्वाहा । 

ग्रथ-हे (aaa) अमृतजल ! तू (अपिधानम्‌) 
निश्‍चय पोषक (afa) हे । 

३.श्रों सत्यं यशः श्रीम यि श्री: श्रयतां स्याहा | 

| ग्रथे-हे naa जल (मयि) मुक में (सत्यम्‌) सचाई 
(az: ) कोति (श्रीः) शोभा (श्रीः) लक्ष्मी (श्रयताम्‌) 


f i 


भ्राज प्रातःकाल धनराज के घर में यज्ञ की तयारी 
हुई है । यज्ञशाला खूब सजाई हुई है । आसन fas हुए हैं । 


` अरब महात्मा जी को प्रतीक्षा है । भक्त जी अपने सारे 


व AT महात्माजी को लेकर धनराज जी के घर 
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P सं ग्रा गए । धनराज जी ने शिष्टाचार के ग्रनुसार ३ | 
| सत्कार किया और सब बेठ गए 


सहात्मा-यजमान जी ! अरब ग्राप सावधानी A 
लेवे । उचित निर्देश तो आप पहले दिन सुन ही चे | 
अब ध्यान से कार्य करं I 

धनराज-महाराज ! पहले श्राप सामान देख प्रे 
किसी ग्रौर चीज की जरूरत हो तो पहले ही से धा 
आप कहते हैं कि फिर बोलना चालना नहीं होता।। 
त्मा जी. ने दृष्टि डाली और कहा एक MÈ का 
बनाग्नो । उसमें बत्ती और घी जलाओ । एक छोटा! 
रख दो । उसमें छोटी छोटी लकड़ियां चुन दो artes 
बनाई जावेगी और समिधा भी भ्रपने पास लाकर ₹ 
लो । सामग्री में घी मिलाकर जिन-जिन सज्जनं ने ग्रा 
देनी है उनके पास रखवा दो । MARA के पात्र सब. सा 
हों और सब जन आचमन करें, जो वेदी के ऊपर 
हों । 

धनराज न अपन नोकरों से कहा, लकड़ियां AM 


i नोकर ने लकड्यां उठाई और जमीन वर दे मारीं। 
॥ । रास्ते में गिरतो आईं । 


| समिधा अग्नि की आत्मा है : 
fi महात्मा-देखो तुमने लकड़ियाँ कहां। नोकर ते 
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समधा अग्न का आत्मा है ला, 
| E eel ig ISS ad ह 7 


a 


ma feat जसा बर्ताव किया । अगर तुम हवन समिधा कहते 

| तो बह श्रद्धा से लाता । यह समिधा क्या है? afta की 
gical है । इसका निरादर करने से यज्ञ की अग्नि का 
निरादर करना हे । इसको भी सामग्री की तरह टोकरी 
में, शुद्ध पात्र में धरना चाहिए । जितना तुम श्रद्धा से 
काम लोगे उतना तुम्हारा बल बढ़ेगा । 


pal 


: 
धनराज--तो क्या महाराज ! यह जड़ पूजा न होगो 7 | 
लकड़ी तो जड़ है ही । 
आत्म-द्‌ ष्टि और जड़ दष्ट 
महात्मा--जड़ तो है, पर : हवनकुण्ड भी तो जड़ 


इस पर श्रब जूती नहीं श्रा सकती । तुम्हारी पगड़ी क 
ane जूतियों पर Tas तो तुमको बुरा लगेगा यान। 


s 
, 


| 


धनराज--लगेगा । ` 

महात्मा---क्यों ? वह भो तो जड़ हे । राद way 
तुम जिस चीज को जडत्व के भाव से देखोगे वह तुम्हार 
जडता को बढ़ा देगी। वेद का अर्थ समझते के fa १ 
केवल वेद मन्त्रों का विशेष दृष्टि से और विशेष पद्ध 
से शर्थ जानने की आवश्यकता. है परन्तु सृष्टि को 
भो विशेष आत्मिक भावना से देखने को अत्यन्त ATA? 
कता है । सर्वसाधारण लोगों को सृष्टि को तरफ ज 
दृष्टि से देखने का अभ्यास श्राजकल हो गया है । यह 
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| दलपतराय-पढ़ा तो एक भी नहीं पर बुद्धि dete 


y ie 
द 


| 
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| 


| 


। दृष्टि के लोग अपने शरोर को भी और जड़ भाव से देखो 


| ¦ प्रतिरिक्त कोई श्रेष्ठ पदार्थ शरीर में भास नहीं पडता प्राय 


1! लकडी अग्नि को आत्मा है और ऐसा सत्कार करता 
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— 
अभ्यास अत्यन्त घातक हे । जब तक जनता में जड़ द्र 

| रहेगी तब तक उनसे वदिक दृष्टि का अभाव हो रहेगा।का * 
¦ परमात्मा शक्ति का जो विकास इस प्रकृति में हो गया i 


वह ही सृष्टि है । इस दृष्टि को आत्मदृष्टि कहते हैं mam 
हें हड्डी, मांस, चमड़ा आदि उनको इन जड़ पदार्थों के 


' दुसरे ज्ञानी सुविज्ञ लोग इस शरीर को चेतम्य दृष्टि से देखी 
हैं। वे समभते हैं कि हर एक अंग अंग में चेतन atten 
विद्यमान होकर काम कर रही हैं और इस दृष्टि से हैहो 
aa के ग्र्थों को जानना चाहिए। धनराज तो चुप हो गया। 

1 परन्तु दलपत बोला कि वंद में ऐसा कहां लिखा है है 


क । 


महात्मा---तुम वेद पढ़े हो ? कोनसा वेद प 
ZAT है | 


। नहीं मानती । 


महात्मा-तुमने कभी बेद की शक्ल भी देखी है 
दलपतराय-नहीं महाराज ! कभी ऐसा श्रवसर Po 


oles 
“| सला; 
bi | Had CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar दे f 
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| EA 


MMS 
| श्रात्म-दष्टि ग्रौर जड afte ७ 
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हि. महात्मा-बेटा ! तभी ऐसी डींग मारते हो । वेद-वेद 

1का नाम पुकारते हो, कमी हवन किया ? 

[| दलपतराय-में तो प्रतिदिन हवन करता हूं। कभी 

MAT नहीं करता । 

को. महात्मा-कुछ इसका AAT भो हुआ है ? 

। दलपतराय-ग्रोर असर क्या होता है कर्तव्य है 

[यो का। 

a महात्मा-तुम रोटी खाते हो, पानी पीते हो, श्राग 

किप्तेंकते हो, पंखा करते हो, नहाते हो, सर्द गर्म चोज खाते 

हो, इनका श्रसर होता है या नहीं ? 

M दलपतराय-सबका तुरन्त होता है । 

j महात्मा-तुम फिर कसे कहते हो कि में हवन करता 

राहु | क्या प्रतिदिन नींद में किया करते हो या जागते हुए ? 

| दलपतराय-कभी नींद में भी हो सकता है ? 

H महात्सा-जेसे बच्चे नोंद में दूध पोत हैं और रोटी 
खात हैं या स्वप्न में आदमी सब कास काज करता है। 
सौदा तोलकर दिया और रुपये लेकर गोलक (गल्ले) में 
डाल दिए। जागने पर क्या देखो कि न सौदा बिका है न 

है पथे हैं । प्यारे यही तुम्हारा हाल है । देखोः-- ; 

नही.  समिधाधान--१ ओं अयन्त इध्स आत्मा जातवेदस्तन- 
ध्यस्व वद्धेस्व चेद्ध-वद्धय | चास्मान, प्रजया पशुभिंब्रह्मव- 
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nnn 
"५ Qa नान्नाद्यन समेधय स्वाहा । इदमग्नये जातवेदसे , 
ससस 12) 
J (२) श्रों समिधाग्निं डुवस्यत घूतेर्बोधयतातिकि 


| ! ` भ्रास्मिनृहव्या जुहोतन | | 
1, प्रो सुससद्धाय शोचिषे घृतं तीब्र जुहोतन ।प्र 
l | जातवेदसे स्वाहा । इदमग्नये जातवेदसे sayy 
| ॥| (३) आं तंत्वा समिद भिरंगिरो घुतेन adm 
| ah बहच्छोचायविष्ठ्य स्वाहा । इदमग्नये अंगिरसे इ 
a | मम । 


he सब से पहली समिधा जब तुस अग्नि की भेंट! 
ily. हो तो तुम पहला मन्त्र पढ़ते हो। wa! यह । 
समिधा तेरी आत्मा है। जसे समिधा से अप्न हर? 
से बढ़तो है ऐसे हे ईश्वर ! यह (मैं) जीवात्मा! 
TRAT है, इसे भी बढ़ाओ । दूसरी समिधा जब हू! 
हो, तो कहते हो-'समिधारिनं दुवस्यत घुतैबोंधयताति 
इस में शब्द है “प्रतिथिम्‌' । अतिथि के समान इस 
को समझ कर ग्राहुति दो, श्रद्धा आदर से जेसे 
॥ कासत्कार किया जाता है. और अगले मन्त्र में 
gia’ शब्द है जिस से स्पष्ट प्रकट है कि समिधां 
हो, उत्तम हो, पवित्र हो, मेली न हो, गन्दी : 
लो गई हो, दुर्गन्धित न हो, सुगन्थित हो, दोमक 4 
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। बतला रहे हें । हम न समझे तो हमारा अपना दोष है ।|ह 
। इसी लिए तो वेदमन्त्र द्वारा रीति से सब आहुति दी जातो | 


| से हरेक हवन न कर लेता ? 


मन्त्र उच्चारण ७५% 


हुई न हो, जेसा पहले दिन बतलाया गया हे । wa तुम ) 
बतलाग्रो कि जो वस्तु पवित्र हे क्या उसे गन्दे स्थान पर हि 
रक्खोगे ? या गन्दे तरीके से बर्ताव करोगे ? वेद मन्त्र 
तो श्राप ही आप श्रपनी रीति और प्रीति के नियम को|, 


है और क्रिया को जाती है । श्रन्यथा ऐसे ही घी सामग्री, 


रहे । 


मन्त्र उच्चारण ह 

महात्मा मे प्रार्थना, स्वस्तिवाचन, शान्तिप्रकरणको f 

बड़े मीठे स्वर से पढ़ने की सब को आज्ञा देते हुए निवेदन 
किया कि जो मन्त्र जानते हैं, शुद्ध बोल सकते हैं वे मेरे 
साथ-साथ पढ़ें। आगे कोई न बढ़े । जब एक मन्त्र समाप्त 
हो तो झटपट कोई WIAA न कह देवे । मेरे AAA कहने ( 
पर आप फिर दिल में धीमा कह कर मन्त्र का साथ देव ff 
उससे यह लाभ होता है कि अगर कोई पीछे भी रह गय f 
हो तो मिल जाता है और एक श्रादमी के जोर से BAAS 
उच्चारण करनेसे सबका स्वर मिला रहता है | मेरा यह 
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¦ 5यक्तिगत अनुभव है कि लोग आगे पीछे होकर यज्ञो 
» | भन्त्रोके मंगल पाठको नीरस कर देते हें । अतः जो ना. 
ie पढ़े हुए वे ध्यान लगा कर सुनते रहें और जो AJE पले | 
| हैं वे पुस्तक हाथमें लेकर साथ साथ सुनते जायें। जब य्‌ 
* पब हो गया तो महात्माजी ने श्राचसन ओर TER 
। : RANA आचमन और अंगस्पश की क्रिया कराई । एक पात 
1: भें मोटी मोटी समिधाय चुन कर रक्खौं । अग्न्याधोन मत 
. श्रोलकर काफूर को दीपकसे लगाकर इसमें रख दिया 
| प्राली यजमानके हाथ सें दी । फिर दोनों यजमान ah 
प्राप भी थाली पकड़ कर खड़े हो गये और a WTA 
¦ बः । ओरं भूभु वः स्वद्यो fea सन्त्र पढ़कर वेदी 
‘a प्रह अग्नि बड़ी श्रद्धासे छोड़ दी । लोग देखकर हैरान है 
1 ॥! गये कि यह महात्माजीने क्या किया ? इतनी पूजा, इतं 
0 श्रद्धा ! ये तो आयंसमाजी मालूम नहीं होते। कई ए 
। BEX श्रादमी सहन न कर सके AIT उठने लगे । महाला. 
|" भाड़ गये और पूछा-सज्जनो क्यों जाते हो ? कोई वे! 
» वरुद्ध बात देखी ? . | 


R e 


` 


| 


सज्जन-हां जो ! यह वेद विरुद्ध हो नहीं ay 
पाखण्ड हे ! आप हमें पौराणिक मालूम होते हैं। | 


is 
| bs ' सहात्मा-ग्रच्छा भाई ! तुम जसा कहो, ठोक होगा! 


प्र यह तुम्हारा कर्तव्य भ्रार्यत्व को कलंकित करने ara 
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। पता नहीं । श्रापको वे जरूर दिखला दंग । मेरे गृह पर 


मन्त्र उच्चारण 
On 


है श्रार्य पुरुष धीर, गम्भीर और विचारशील होते हैं 
तुमको अगर मैं किसी शास्त्र का प्रमाण देदू,तो? | 
सज्जनगण-हम किसी भी शास्त्र को ग्रन्धा-धुन्ध नहि 
मानेंगे । ATT AA FSA कुछ लगा देवें । 
महात्मा-आपको कहाँ का प्रमाण चाहिये ? 
सज्जनगण-ऋषि दयानन्द की किसी पुस्तकसे दिखा 
दो तो हम आपको यहां यज्ञ कराने देंगे । श्रन्यथा या हम 
स्वयं उठ जायेंगे या धनराजको कहेंगे कि बन्द कर दो । 6 
धनराज--मेरे आर्य वीरो ! मैंने भी भक्तजीके गृहपर 
ऐसी हो तेजी की थी । मैंने जब इनकी व्याख्या सुनी 
पछताया । श्रापका भी पहला दिन है, इसलिये ग्रापको 


सब शंकाएं मिटा लेना। B 
सज्जनगण--बहुत ग्रच्छा ! घर वालेकी ऐसी इच्छा ah 
तो फिर हमें क्या ? 9 
महात्मा--धनराजजी ! अपने गले का बटन खोल 
दो । मन्त्र जब स्वर से बोला जाता है तो गर्दन फूलती है U 
बटन से तंगी होती है और नाड़ियों को नुकसान पहुंचता S 
है। | | 
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it gata Aral का रहस्य] 
l इस हवन का श्रारम्भ तुम्हारे आचसन से हुआ है | 
' जीन aaa तीन आ्रचमन करें । विधि यह है कि a 
हाथकी हथेली पर इतना जल लेवें जितना उसके सध्यबां्रारि 
भागमें समा सके और कण्ठ तक भी पहुच सके, सुबझ्बुद्धि 
[सत्कार] की ग्रावाज न श्रावे । आचसनके तीन N सं 
क्रैवल यह ही मतलब नहीं हे कि तुस संत्र पढ़कर पाएं ik 
पो लो । इन मंत्रोंम भी रहस्य Zl प्रथम संत्र स प्र 
प्रमुतोपस्तरणमसि स्वाहा” कहा, इसका अर्थ हे-हे WH 
जल ! तू ग्राच्छादन हो । दूसरा “शं अमृतापिधानमा, 
।!'स्वाहा ।” हे जल ! तुम ढकने हो । तीसरा “ata 


Mem: श्रीमेयि श्री: श्रयतां स्वाहाः ।” हे aaa जल ! तब 
br यश, शोभा और सम्पत्ति हो । 


किस 

हवन करने वाले को Hat के ज्ञान के बिना कोई र 
नहों भ्राता । जैसे इच्छा हुई, कल्पित तौर पर शर्त Ta 
कर लौ । सर्दी हुई तो अन्दर से झिककता रहा ओ 
चट्टी चुकाई । गर्मी हुई तो भरकर चहल पी लिया श्रॉ'ग्रब 
! उसे न तो कफ्‌ निवत्तिका लाभ हुआ, न रस ग्राया। तरह 


कराता a अतः अब में तुमको पहले इसका यह ज्ञान कराता हूँ । | 
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' जल सहारा जीवन आधार ओर 

र सव होम ओर्षाध 

a हमारे ऋषियों मुनियोंने श्राविभोलिक, आध्यात्मिक, 

Mats विद्याको बचपनसे हो श्रनायास बालकों के 

mana करा देनेका यही एफ तरीका श्राठ साल की श्रायु 

से संध्या, गायत्री ओर यज्ञका जारी किया था । wa तुम 

से हौ कहलवाता त्या 

छा. “तुम्हारा जो रहनेका श्राश्रय स्थान हैँ वह क्या हे 

र ag किस पर स्थित ह्‌ ? 

। धनराज--पृथ्वी पर और पृथ्वी जल के आश्रय पर 

स्थित हे । इसके नोचे जल हू । 


| महात्मा--इसीको उपस्तरण (ग्राच्छादन) कहते हं । 
ब जो तुम्हारे जीवनका श्राधार हे वह क्या हूँ? वह 
किससे sasat हे ? और वह क्या हे, कहां से आता हे! 


| 
र घनराज--हमारे जीवन का आधार अन्न हे और ऊपर 
(की वर्षाके जलसे पकता हे । जल ग्रंतरिक्षसे बरसता हे । 


महात्मा--इसीका नाम श्रपिधान-जल का ढकना हैं। 
Maa तुम समझे, हमारे ऊपर और नीचे पानी हे । इसी 
| तरह हरएक पृथ्वी, चन्द्र, तारा, सूर्यं आदि जितने भी 
_ लोक हे, उनके ऊपर और नीचे पानी हे । इतना ज्ञान 
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होने के बाद Wa हमको देखना E कि इसका नाम श्र 
क्यों हे ? जिन कारणों से मृत्यु होती हे उनको दूर $ 
वाला हो जाने से aga बन जाता | । सनुष्य की। 
' , रोगसे होती हे । रोग-निवृत्ति श्रौषधि से होती है॥ : 
' अगवान ने इसके प्रभाव को इस प्रकार कहा ह-- जत । | 
| aya हे, जल सव होम औषधि हे ।” संत्र--श्राप; सके ` 
4 qaaa, 0000000 (२) जल सब रोगोंको नाश ’ 
¦, बाला है 1 वह तुम्हारे लिये maa भी ga (३)॥ : 


A | 


p 
H 


र 
सुरक्षित करे । भ्रब सिर्फ ऐसा समझ लेने पर तो रोग | २ 
नहीं हो सकते, जब तक वस्तुतः यह न समझ लो कि 1 
a ; दवा हे । एक बीमार बिस्तर पर पड़ा हू । दूसरा ae 4 
119 बैद्य से, डाक्टर सें दवाई लाता है वह पानी को गरा 
ii बोतल या कटोरी में है। परन्तु रोगी को विश्वास है|, 
lt यह दवाई है और डाक्टर से आई हे । मेरे ही रोग 
i: दवाई है । तब वह दवाई उसे लाभ देती हे । श्रगर त 
| । इसमें सन्देह करे कि पता नहीं दवा भी है या कि । 
i | देकर पेरे बटोर लिये हैं या कोई और दवाई न देदी। 
l: तो रोगी को वह दवाई कभी भी लाभ नहीं करेगी 
| योग्य डाक्टर की हो । इसलिये बिइवास का 
L RE ` अनिवायं है | 
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विश्वास ओर श्रद्धासे बल बढ़ता % । बल वाला 
को] मनुष्य जिस प्रकार संकल्प करता हे a% | 
है॥ इच्छा शक्ति ( Willpower) एक बड़ी चिकित्सक 


ae जल हे । हर जल में जहां-जहां का वह हे उसमें वहांके 
गक गुण होते है । वर्षा का पानी, कुएं का, तालाबका, समुद्र 
) र का, पहाडका, अपना-अ्रपना श्रसर रखता हे । किसी पानी. 
तुम से मनुष्य को ज्वर [बुखार] हो जाता हे । किसी पानीसे ' 
रोग! दस्त किसोसे कब्ज हो जाती हे । किसी पानीसे ऐसे हो | 
कि / दूर हो जाते हैं । मनुष्य अपने विकार रोगों को दूर करने | 
" के लिये जलवायु का परिवर्तन करते हैं। उससे ठोक हो | 
an अते हैं। जलवायु दोनों ad ग्रौषधि हैं। aq जलको | 
F | सवंहोम औषधि ( जितनी चीजें हवनके काम श्राती हैं। | 

चाहे बे मनुष्य की हों या देवताकी उनका पिता जल हे, | 
इसलिये सर्वहोम ्रौषधि नाम हें ) कहा गया हे । यह 
सर्व होम श्रौषधि अमृत कहलाता हे । 


आचमन विधि 


पानीको हाथकी हथेलीपर इतना ही रक्खो जितनी 
८ निचाई है और अपनी आंख इस पानीमें रक्खो और 
| नि पढ़ते हुए अपनी प्रबल शक्तिसे इच्छा करो-हे aya 
` दुम उ मालाला, हो, रेड a रगो ओर 


र्ग 
र र 
क |: 
देदी। 
गी 
T 
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।प्रलिनताग्रों को ढककर शुद्ध करो । दुसरा हे aga जत | 
iga ढकने हो । मेरो बुरी कामनाश्ओों और विचारों 
(ग्राच्छादित करो । यह केवल एक नमूना ह | जिस जग 
{जहाँ पर कोई रोग हो वहां पर पानी Ta करे 
। प्रपनी प्रबल शक्तिसे वहा पहुंचा कर इस बीमा रोको गू 
u किया जा सकता हे । शारीरिक रोगोंको स्थूल पागे 
¦ और मानसिक रोगोंको जलके गुणोंको चारण करने i 
1 किया जाता हे, पर जो आदसी एक संकण्डन gli 
!| कर लेवे उसपर न बाह्य प्रभाव होता होता हे | 
| à ग्रान्तरिक । ने उसे किसी विद्याका ज्ञान होता हैं। ग 
मनुष्यके शरीरमें बहुत भाग जलका | | इसकी E 
जलसे हे । इस शरोर का पालन-पोषण जलके "पदार्थों 
होता हैं इसलिये जलही इसको दवाई हे । अरब aA 
i, पीना कंसे चाहिये ? कोई ग्रादमी तो श्राचमनीसे मृ 
, डाल देते हैं। कोई हथेली से ऊपर-ऊपर मुह मं डाल 
i । हें कि हाथ श्रशुद्ध न हो। कोई घू'ट भर पी लेते हैं पै 
तरीके गलत हैं । 


यज्ञ रहस्य ( झांकी ७ ) 


| रहस्य 

| ` पानीको ग्रभिमस्त्रित करके हाथकी कलाई | 
| नाम ब्रह्मा तीथं रखा हे, दोनों होठोंको यहांपर 
Bele हवासे खोंचो.। बाहरकी श्रावसोजन प्राणप्रद 
रा थोड़. थोड AAT, HAT तो भा 


काकः - 


= 


म... ३ 
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जायगा श्रोर यही भाप सुक्ष्मरूप सवे औषध बनकर गले | 
की बीमारीको तुरन्त दूर कर देने वाली होती है।यह 
स्थान क्‍यों विशिष्ट है ? तुम देखते हो कि जब इंसान | 
नींदसे जागता हे तो इसी जगहसे आँखोंको मलकर उनकी | 
पुतलीको फैला देता हे । यहां पर ऐसी नाड़ियोंका संगम | 
| हेश्रौर जिनका रक्त और श्रत्यन्न निर्मल और बिजलीका | 
` | ग्रसर रखता हे, HA गंगाका श्रमुत और रोग विनाशक | 
| जल ( Minral water ) । इसलिये इसका नाम ब्रह्मतीथं | 
रख दिया । इसी जगहके पासका नाम मोर्चा हे। जैसे| 
दुइसनके मोर्चा लगाया जाता हे, पहलवान लोग बल बढ़ाने 
। | ; ते है | 
के लिये कलाई को पकडत हैं, यही बलवाली जगह शरीर | 
रक्षाके लिये मोर्चा हे । श्रब तीसरे मन्त्रका aÀ बहुत ही | 
रहस्यवाला है । अगर उसे समझाया तो हवन में देर हो | 
५ जायगी और मेरे नये सज्जनोंकी शंकाएं और भी बढ़ | 
a | जाएंगी कि जलका सत्य, यश, शोभा और सम्पत्तिस क्या 


सम्बन्ध हे । विशेषतया सत्य श्रौर यश का ? इसलिए wa | 
हवन कर लो और शामको समभझाऊगा | 


— 0 = 
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; विघ्न तो पड़ने लगा था पर प्रभु जब यज्ञके ग्रा! वेद 


| ही पति हो जाते हैं तो सब विघ्न भाग जाते हैं रफ 
का रूप सुन्दर हो जाता हूं । धनराजजीने यज्ञको समाति प्रति 
पर कहा-भगवन्‌ ! आपकी बड़ी कृपा हुई । आज गु; जाः 
| बड़ी प्रसन्नता हुईं हे । यद्यपि यज्ञके सम्बन्धसें श्रभी केक 
| दो आचमन मंत्रोंकी ही व्याख्या सुनी हे पर यज्ञ कस रोट 
| और ग्रग्निकी ज्वालाको विचित्र सुन्दर रूपमे देखकर ऐको! 
la हषे हो रहा हे कि पहले कभी हवन यज्ञोंमें ऐसा श्रानंद क यह 
ही प्राया होगा । | | ऐस 
महात्मा-यह सब प्रभु को अपनी ही लीला हे । | जाः 

/ विघ्न विनाशक ग्रौर यज्ञ का देवता हे । (धनराज 
¦¦ जेब से बढ्ग्रा निकाल कर उसमें से एक नोट निकात मार 


ae ` यह क्या करते हो ? [कर 

। धनराज-दक्षिणा के लिए ? ; 

| i महात्मा-कसी दक्षिणा मान 
धनराज-कोई भी यज्ञ दक्षिणा के बिना सफल ग चाह 

होता । 


| | बाध 
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महात्मा-यह ठोक हे परन्तु यह यज्ञ तुम्हारा कोई 
यज्ञ नहीं है यह तो हम सब ने मंगल पाठ किया gi | 


~ 


| शेष रहा मेरा तुमको उपदेश। उपदेश के बदले रकम |: 


| लेना में गुण नहीं समझता बल्कि दुर्गुण समकता हूं । श्रब | 
| तुम यदि सच्ची दक्षिणा देना चाहते हो तो इस यज्ञकी | 
ग्रा! वेदी के ऊपर प्रतिज्ञा करो कि में नित्यप्रति हवन करूंगा । | 
| i धनराज-महाराज ! यह तो बडी मुश्किल हे । | 
शि प्रतिज्ञा कर दूं फिर कभी न कर सक्‌ । बाहर ्राना 


~ 


मृ जाना gat प्रतिज्ञा न कराएं में कोशिश करूंगा । ॥ 


| 


। 
ji महात्मा-कोशिश सत्य व्यवहार का शब्द नहीं। | 
र | 


र रोटी खाने में कोशिश नहीं करते । शौच आदि में | 
| | कोशिश नहीं करते । बाहर-अश्रन्दर, बीमारी आदि में भी | 
We काम नित्य ही करते हो श्रौर हो जाते हैं । पहले | 

| ऐसा कष्ट अनुभव होता है, परन्तु, करने पर सुगम हो l 
१ जाता हे । | 
| धनराज-ग्राप कृपा करें । नगद दक्षिणा भौ श्राप 


ral ain लेवे । मैं = oe 
हि लेव में जरा इन्कार नहीं करूंगा। यह प्रतिज्ञा न 
राएं। 


A  - जि | 
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ee. 
| सज्जनों में से एक सज्जन--क्या दक्षिणा के दे देणो 
१ on हैं u Í 
॥ प्रभु श्रौर सब पुण्य बंधे हुए हैं या श्रापके मुंह सेऐ 
fama गया हे ? | 
महात्मा--जो कुछ कहा हे ठीक कहा हे । न | 
निकला न मजाक किया हे । तुमको तो तुम्हारी | 
जंकाश्रों का जवाब इकट्ठा दूंगा । | 


| 


सज्जन-तहीं महाराज ! श्रब यज्ञ तो हो चुक 
+ मानाकि देर हो गई हे पर और शंकाशों का समा 
| तो हम कल करायेंगे, इसका तो हमें श्रभी ही समा| 
| कर दें। जम 
| महात्मा-तुम पहले यह बोलो कि दक्षिणा | 
जरूरी चोज हे या नहीं ? | । 

सज्जन--जरूरी तो हे ? 

महात्मा-- क्यों ? 

सज्जन-कि जिसने परिश्रम किया हो, उसको । 
६ श्रमिक दि ) श्रव्य देना चाहिए। नहीं तो 
(१ WIT बस। i 
i महात्मा-्रर्थात, तुम इसको मजूरी TAM 

AT तुम केवल इस कार्य की मजदूरी देते हो। 

सज्जन--हाँ हम तो ऐसा समझते हैं । 
। महात्मा तुम, लोग, फि. तहत, हो.) तुम्हारे । 


A ou G आ y था > a | 


। दक्षिणा का रहस्य 
| 


र यज्ञका क्या मान और, श्रद्धा है ? पीछे में बतला चुक) 
| हृं कि यज्ञ का नाम मानव संसार में प्रेम हे । प्रेम के लिए 
ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। किसी को किसी ग्रंश मे | 
भी जाने बिना प्रम नहीं हो सकता और प्रेम होने परह | 

Rl इसका गुहातस श्रौर यथार्थ रहस्य जाना जाता हे । ज्यों | 
री॥ ज्यों रहस्य मालूम होता है त्यों-त्यों और प्रेम बढ़ता है || 
वेद में दक्षिणा के लिए सुक्त के सुक्त हैं, देखें ऋग्वेद | 

प्र) मण्डल १०, सकत १०७। । 
माध [१] दक्षिणा aerate से मुक्त करने वाली 
मा ज्योति हे । । | 
[२] दक्षिणा दिव्य पुति करने वाली है। देवी gia 

| | दक्षिणा देवयज्या । 
[३] दक्षिणावान्‌ की समाज में उत्तम स्थिति, 

होतो हे । 

[४] दक्षिणावान्‌ ही समाज का वास्तविक नेता. 

होता हे । दक्षिणावान्‌ प्रथमो हुत एति दक्षिणावान्‌ ग्राम: 
णीरग्रमेति ५» | 
[५] दक्षिणा से भौतिक सम्पत्ति की भी प्राप्ति 

: होती हे । दक्षिणाइवं दक्षिणा गां ददाति । | 
[६] दक्षिणवान्‌ का गृहस्थ सुखमय होता हे । 


[७] लोग दक्षिणाबान्‌ की सब तरह सेवा शुश्रूषा 
करते हैं । i 
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है 


गाय के साथ रस्सी का हैं। रस्सी गाय के मूल्य के 
तुलना में तुच्छ होती हे पर गाय को जहां चाहे लेण. 
पकती हे, फिरा सकती ह, घुमा सकती हे । बिना रस 
के गाय एक स्थानी हे । (दक्षिणा व यज्ञानां पुरोगवी 
mata दक्षिणा यज्ञ के आगे चलने वाली होती हू । जं 
' जहाँ यज्ञ जाता हे, यज्ञ किया जाता हं, agiagi प्ले 
दक्षिणा जाती हे । ऐतेरेयब्राह्मण में लिखा हे 'यञ्ञोऽदक्षि 
| ग़ोरिष्यति तस्मादाहुः दातव्यवयज्ञ दक्षिणा' दक्षिणा है| 
।बिना यज्ञ का वास्तविक स्वरूप नष्ट हो जाता हे । | 


[८] दक्षिणा का यज्ञ के साथ वही सम्बन्ध है J — 


प्र 


दो 
सर्व 


') [€] aa साधारण पुरुषों की आयु शरीर, समापि| इच 


Hib साथ समाप्त हो जाती हे, परन्तु दक्षिणावान्‌ geia 
।५ायु उसके बाद हो रहती हे । वे श्रपना नाम पीछे l 
है! जाते हें । | 


गिमना को पुति उस यज्ञ से होती हे । यदि धन संग्रह रे 
' | लए यज्ञ किया गया हो तो धन-प्राप्ति होगी और दिथ 


[१०] जिस कामना से यज्ञ किया जाता हे उती. 


के 


Tal को पुति के लिए, शिक्षा ग्रादिकी वद्धि केलि का 
'॥ज्ञ, का सम्पादन हुआ हे तो इसी की पति होगी । य| उर 


गि नाम इष्टकामधुक्‌ हे । 
ži 


ला 


i देन 
। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । HA ` 
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शो । प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्ट कामधुक्‌ ॥गीता ३।१०॥ 

| 

al matt परमात्मा ने यज्ञ (संगति की प्रवृत्ति) सहित 
स्त प्रजाश्रों को उत्पन्न करके उनसे कहा, कि तुम इसके द्वारा | 

दो! जो कुछ चाहो उत्पन्न कर लो। यह यज्ञ तुम्हारी सब. 

नह श्रभिलषित कामनाश्रों को पूर्ण करने वाला Aa । 

हो| यज्ञ तो एक शक्तिपुञ्ज हे जो श्रच्छाई. या बुराई 
क्षि. दोनों के लिए प्रयुक्त हो सकता हू । प्राचीन लोग इससे 
है| स्वगप्राप्ति भो करते थे। 


जिन मनुष्यों को मोक्षा को, आध्यात्मिक उन्नति को i 
पि! इच्छा नहीं होतो, जो अपने सामाजिक जीवन की उन्नति | 
क| के लिए रुचि नहीं रखते, जिनकी एकमात्र इच्छा अपने | 
मौ पास सब भोग-विलास का सामान एकत्रित करके स्वयं | 
मज उड़ाने की होती हे, जो पुरुष इन्हीं A सुख मानते | 
हैं उनसे इस मन्त्र में कहा गया है कि हे मनुष्य ! यदि | 
a oe मोक्ष आदि की भो जरूरत नहीं, केवल सोना, चाँदी, | 
` | गाय, घोड़े तथा अन्न श्रादि की प्राप्ति को इच्छा हे तो | 
es बह्‌ भी दक्षिणा से अच्छी तरह पूर्ण, होगो। जिस तरह _ 
कारखानों से, कम्पनियों में सासलो भाग खरीदकर मनुष्य | 
उसका स्वामी साझीदार कहलाता हे, घर AS उसके 
लाभ को लेता हे, ऐसे यज्ञ करने वाला और उसको दक्षिणा 
वाला अपने gmat उस चीज का साकीदार 
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( share holder ) बना सकता g | देखो ! वेद कहता! - 
“इदं aged भुवनं स्वश्चतत्‌ सव दक्षिणभ्यो ददाति, 
ऋग्वेद १०-१०७-८ | gata यह जो सम्पूण संसार F Ah 
इसका सुख हे वह सब यज्ञाथ किया हुआ त्याग उन दा 
रुषों को प्रदान करता हे | | 
॥ सेरे प्यारे सज्जनो ! मैंने moat तरफ से दक्षिणा! 
| jar में कोई मनघड़न्त बात नहीं बतलाई g 
, सब वेद भगवान को श्राज्ञा है। यह श्रोर बात है 
i तुम इस रहस्य को न समझो क्योंकि तुम में जब तके 
| के ऊपर श्रद्धा नहीं होगी तब तक तुमको कुछ त 
' mami मैं तमको एक मोटा सिद्धान्त बता दू AF 
यात्री है और यात्राके लिए सवारी, पांव, साइकल, Y 
गाड़ी घोड़ा श्रादि होते हैं। शरीर मार्ग की यात्रा का 
के लिए दक्षिणा एक ऐसी बढ़िया और उत्तम सवारी 
|; कि इसके बराबर कोई सवारी नहीं, जेसे यज्ञ काश 
| छोटा और श्रथ बहुत हैं, श्रग्तिहोत्र से लेकर we 
¦ ¦¦: तक यज्ञ में att हैं। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ब 
',: इवदेब यज्ञ, afafa यज्ञ, ये सब यज्ञ हैं और इनका 
|| पञ्च महायज्ञ है। सब यज्ञों में ये बड़े हैं क्योंकि ये 
के हैं . जेसे शरीर में रस से वीर्य' तक साथ धातु 
, नित्य के चलाने वाला सारे शरीर का आश्रय रत 
ऐसे ही ये यज्ञों में महायज्ञ हैं और ऐसा ही दक्षिणा 
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ME O 
ग्रथ समझो शब्द छोटा पर ग्रथ विस्तृत । किसी भ॑ 
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प्रकार के त्याग का नाम दक्षिणा हे पर यह शब्द विशिष् 
इस यज्ञ के लिए है । श्रब श्रगर तुम्हारा सन्तोष होत. 
बेहतर, श्रयन्था सें ग्रोर युक्ति देकर समय ही var) 
समझता हूं । जब तुमको श्रद्धा वेद पर हो गई तो युकि 
भी सफल होगी । श्रब धनराज ने तुरन्त हाथ जोड़ क 
कह दिया कि मेरी प्रतिज्ञा लो, मैं सहर्ष प्रतिज्ञा करत 


हू । 


हात्मा-श्रच्छा हाथ में पानी लो । यह संकल्प कर 
का, खुशी से स्वीकार करने का एक प्राचीन चिन्ह हे 
बोलो- 


al श्रग्ने ब्रतपतें व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्य | 
ताम, | इदमहमनृतात_ सत्यमुपसि | य० Wo १ मं० ५ | 


और अपने जीवनको सफल FAS | 
सब ने बधाई दी । WA धनराजन सबका ATT 


तयार है । 
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| 
Í 


i = tN  — 
| महात्मा-मेरा भोजन तो भक्त जी के यहां है। त 


it कल कहा नहीं । जस यज्ञका निमन्त्रण दिया था 
„भोजन का भी देते। ऐसे तो में नहीं कर सकता । | 


fi लोग-क्या हुआ महाराज ! भक्त जी के यहां ग्रा 


| ऐज खाते हैं में न कह सका, भूल गया, अब क्या faga) 
| +? 1 
| 


१, महात्मा-मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता । संसार बिग 
ता है ऋषियों, मुनियोंको बनाई शैलीका निराश 
॥िता हे। तुस स्वाध्याय करने वाले होवो तो तुमको 
पनी हिन्दू ्रायजातिको सभ्यता, शिष्टाचार का पता 
गता, WIT यह भो में तुमको बतला g कि जेसे दक्षिण! 
ASU हे वसे यज्ञ के ऊपर भोजन खिलाना भी यजमार प 


ह लिए जरूरी है इसक भी मन्त्र सुन लो । गहस्थीका के 
है खमय जीवन इसो में हे । है 


| 
i; 
| 
| 


ir) 


RE CR 


मन्त्र-ग्रो भोजा जिग्यु gua mang भोग 


(SAA या सुवासाः भोजा जिग्युरन्तः पेयं सुराया भोज षा 
' जग्युय aga: प्रयन्ति । 
| | 
¦ | अर्थात्‌ यज्ञ में भोजन दान देने वाला सबसे E ग्र 
!, उत्तम गृहस्थ को जीत लेता है । बधू (जो कुलीन घर दि 
int होती है) को जोत लेता हे । ऐश्वय के अन्तर्लीन सी 
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। की, वास्तविक सुख को जीत लेता है जो सख बिना बुलाए 
| गौ हैं 2 f E 
| ग्रा जाता है । ऐसे और भी मन्त्र हैं । यह भी दक्षिणाका 
| अंग है श्रब मैं क्षमा चाहता हूँ : शिष्टाचार का बिगाड़ | 
ay नहीं करता । श्रागे ख्याल रखना । | 

धनराज-फिर शाम को हवन भी मेरे घर प्रौर 
भोजन भी । | 


महात्मा-श्रच्छा ऐसा ही सही । श्रब सब लोग आराम 
करो । फिर शंका निवारण के लिए दर्शन देना । | 
ग्रभी इस यज्ञ और दक्षिणाके विषयमे और भी aag | 
कि जब बच्चा ait पेदा होता है, जातकर्म संस्कार मे. 


उस एक दो घण्टेके नवजात बालकके कानमे जबभी मन्त्र | 
| पढ़ें जाते है तो इसमें ही उसकी आत्मा पर यज्ञ, दक्षिणा | 
| के सम्बन्धमें विशेष तौर पर प्रभाव अङ्कित किया जाता 


। हैं। देखो संस्कारविधि मन्त्र neu 


_ ओ यज्ञ ग्रायुष्मान्‌ स दक्षिणाभिरायुष्मांस्तेन त्वाय- | 
षाऽऽयुष्मन्तं करोमि । | 


a पा० काण्ड Fo १६ 
ह श्रथत्‌ ऐ बालक ! ईश्वर करे, दक्षिणा सहित यज्ञ 
है शृत रूप से तेरी भ्रायुके बढ़ाने वाले हों । और जब 


| चाह संस्कार होता हे तो राष्ट्र-भृत्‌-को श्राहुतियों सें 
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ooo n 
[विशेष तौर पर यज्ञ दक्षिणा के लिये श्राहुति दो जाते 
है । मन्त्र नम्बर १० | 

¦ ग्रो भुज्यु सुपर्णो ज्ञो गंधवस्तस्य दक्षिणा aay, 

'स्तावा नाम । ताभ्यः स्वाहा । इद्‌ दक्षिणाभ्यो सर 
,\स्तावाभ्यः इदन्न मम | पार० का? १ । कं० ५ । | 

| |, ग्रर्थात्‌-सब भतों को पालने वाला, अच्छ ज्ञान वात 

५ quad को धारण करने वाला यज्ञ है। इसके सम्बन्ध 

i प्रसिद्धि कराने वाली दक्षिणा प्रशंसा के योग्य है। 

i मनुस्मृति के ग्रध्याय ११ शलोक ३८ सें लिखा है| 

| | धन होते हुए प्रजापति देवता के निमित्त भ्रश्‍व और श्राय 

धेय की दक्षिणा न देवे तो ब्राह्मण अनाहिताग्नि हो जा. 

à | है (ग्रर्थात्‌ उसको श्राधान का फल प्राप्त नहीं 

इलोक ३९ में है कि आ्रादमी इन्द्रियोंको ज 

श्रद्धासे दूसरा पुण्य कसे करे, परन्तु थोड़ी दक्षिणासे प 

करे । 


gate नं० ४० में लिखा हे कि थोड़ी दक्षिणा 
यज्ञ इन्द्रियों, यश, cai, आय, कोति, सन्तान श्रौ 
on | पशु इन सबको नष्ट भ्रष्ट करते हैं । इसलिये 
॥ धन वाला यज्ञ न करे। 
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| शंका-समाधाव- | 
| पीपल की ठण्डी छायासें महात्माजी पुस्तक लिये पढ़ 
। रहे हँ श्रौर पढ़ते-पढ़ते आंख मून्द लेते हैं। थोड़ी देर! 
| बाद कुछ नोट सा करने लग जाते हैं | दूर वही सज्जन 
| लोग ऐसा देखकर दिलमें विचार करने लगे कि महात्म 
जी शायद हमारी शंकाओं का जवाब तेयार कर रहे होंगे 
या कुछ We विचार करत होंगे। चलत-चलत वहाँ पहुच 
गये । नमस्ते, नमस्ते महाराज ! करके बेठ गये और पूछने 
लगे महाराज ! केसा स्वाध्याय कर रहे हैं । । 

महात्मा-स्वाध्याय तो श्राप लोग करते हैं हम तो. 
पुस्तक हो पढ़ रहे हैं। | 

सर्वजन--तो पुस्तक का पढ़ना कुछ और है ? Wy 
स्वाध्याय कुछ भ्रोर होता है ? | 

महात्मा-मेरा तो यही ख्याल है । ग्रापहो बो 
आप ग्रपना विषय देख आये ? 


सज्जन-हमने जवाब लेना हे । हमने कौनसा विष 
तयार करना था ? तयारी तो आ्रापको चाहिये । 
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“। महात्मा-फिर ऋषि ग्रन्थ ले श्राये हो ? | 

 सज्जन-कोनसा ग्रन्थ लाते ? | श्र 
|, महात्मा-जिसमे यज्ञ के बारे में स्वामी जीने कु 

| लिखा हो । फिर यह न कहो कि महात्मा अपनी fy रण 
। पुस्तक से दिखाता g । तुम्हारा अपना ही लाया em a T 


। तो ग्रच्छा ह । एव 
१, सज्जन-नहीं महाराज! यह सासने संस्कारविधि प १ 
i । इसी में से ही दिखा देवं । 3 
i | '  महात्मा-लो यह किताब देखलो । संस्कार बिगे 
iiag १९७७ को हे । यही ऋषिदयानन्द कृत हे | पौ 
सज्जन--हां महाराज ! गण 
महात्सा--पृष्ठ ४ (१) “सब संस्कारोंके आफ 
ye मन्त्रों का पाठ (स्तुति, प्रार्थना, ड 
ओर aà द्वारा एक विद्वान्‌ व बुद्धिमान्‌ पुरुष ईश्वर र॑ कि 


' (स्तुति, प्रार्थना site उपासना स्थिर चित्त होकर परमा 
म ध्यान लगाकर कर ग्रोर सब लोग इसमें ध्यान लगाग चर 
| सुन और विचार” । (२) [पृष्ठ २२, पंक्ति १६-२ 
ग्रौर वे प्रसन्नता पुर्वक आसन पर बेठे और उपस्थित का 
Sone terrane saa के बिना दूसरा कमं व दूसरी बात कोई भी न करें 
अपने जल-पात्र से सब जने जोकि यज्ञ करनेको बेठे हों 
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चाड त - 
| इन मन्त्रों (आचमन वाले तोन मन्त्रों) से तीन-तोन | 
| आचमन करें ।” | 


कडक 


(३) पृष्ठ २३-ग्रो 'भूभु वः स्वः! इस मन्त्र का उच्चा- 
रण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वेश्य के घरसे अग्नि ला; 
y अथवा घृत का दीपक जला उससे कपूर में लगा किसी 
एक पात्र स धर उसम छोटी-छोटी समिधा लगा के यज- 
| मान व पुरोहित उस पात्रको दोनों हाथोंसे उठा, यदि गर्म; 
हो तो चिमटेसे पकड़कर अगले मन्त्रसे अग्नि आधान | 
करे!” | 


ग्रब बोलो मेरे सज्जनो ! मैंने कौन-सा पाखण्ड या / 
| पौराणिक रीतिसे गृह स्थापना कराकर पुजा कराई या 
| गणेश थापा। कोरे शुष्क ज्ञानके स्वामि्रो । तुम ही | 
| लोग तो वेदिक धर्म को बदनाम करने वाले हो । पुस्तकों | 
| को ्रलमारियों में बन्द रखते हो कि हवा न लगे । दीमक 
| खा जाती है ate दिमाग को तकं के ताले से ऐसा बन्द 
| किया है कि इसमें ज्ञानकी हवा न लगे । भ्रश्नद्धा की दीमक 
सा जावे। सज्जन जन तो बड़े लज्जित हो गये । गर्व 
TOR हो गया । अब उनके चित्त की काया पलट गई । 


बड़ी नम्रता से पांव पकड़ लिये और कहा कि महाराज ! 


ait ar अपराध क्षमा करना । हमने आपका निरादर 
aun f 
i ४ RET श, 
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j z हैं fi | 

| सहात्मा-हस बहुत प्रसन्न हैं कि तुम्हारी भूल निका 

Me तुम्हारी श्रश्रद्वा श्रद्ध में परिणत हो गई । और गर 
ak ~ ER गग गे = < | 
| [स ऋषि दयानम्दके सच्चे भक्त बन सकोग ATTA 
|; सच्चे सेवक बनोगे । यदि तुस चुप रहते श्रौर प तो 
Mage कर कि महात्मा श्रशुद्ध कह रहा है, टाल देते, प) ज 
bi | 
| “तुमको यह लाभ न होता। | न 


उनमें से एक सज्जन बोला-भगवन_ ! क्या काण ऐर 
॥ "हे कि पण्डित लोग आते हैं जलसों में, संस्कारों में ह| पः 
(विधि से नहीं कराते । क्या उनको भो ज्ञान नहीं है " वि 


है कि हम को नहीं था ? 

महात्मा-नहीं, उनको तो ज्ञान है परन्तु वे क्या कर | 
/ उनको आप लोगों ने नौकर वेतनभोगी समका ह्र 
G और जैसा कि यजुर्वेद में ऋषिदयानन्द जी महारा 
'। | भाष्य करते लिखा है कि ग्रध्यापक और उपदेशक 
th दर्जा गुरूका है, जो तुमको अन्धकार से प्रकाश क ॥ 

' ¡¦ पर ले जाता है वही गुरु है । गुरु कोई धारण कर पर 
वि ¦ नहीं बन जाता । हर एक वस्तु प्रभु को जो तुम की कु 
| .। देती है, वही गुरु है । ग्रायंसमाजी लोग गुरु शब्द a 
| चिड़ गये हें । महषि का मतलब तो casa का. स. 
|, | हटाने का था ना कि यह कि तुम बिन सीखे ही a स्‌ 


| कहलाने लग जाओ । जलसों सं १२-१ बजा 
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¬ उपदेशको का खून चूस लेते हो । प्रातः वे कब उठें ? कब 
सन्ध्या हवन करें ? उधर तुम्हारा प्रोग्राम है-६ बजे से 
७ बजे तक हवन यज्ञ, ७॥ तक भजन, ७॥ से ८॥ तक 
धर्मोपदेश | परन्तु जब रात को छोड़ा ही १२ बजे १ बज 
प्‌ तो तम लोग भी सोये दो बज । wa तस भी ७ बज 
ग जल्दी-जल्दी श्राये और पण्डित जी भी । अब वक्‍त रहा 
| नहीं । तुम से केसे विधिपूर्वक करायें और कईकई पंडित | 
कार ऐसे हैं जो अब भो पुरी तो नहीं, पर श्रद्धा से करते हैं । | 
i | परन्तु हर जगह तो वे नहीं पहुंच सकते । दूसरे, यह यज्ञ- | 
जा. विद्या पुस्तकीय विद्या नहीं है कि हर एक पढ़कर इसे ऐसा | 
| करने लग जावे । जिसके पूर्वे संस्कार ऐसे होंगे चाहे वह 
+) विद्वान्‌ है या थोड़ा पढ़ा है, उसको यज्ञ के ऊपर श्रद्धा ही i 
। ऐसा प्रकाश कर देती हे जेसे सूर्यं की किरणें । यह श्रनुभवी | 
| याजक लोगों से ही सम्बन्ध रखती हे । 


पुरोहित | 
| वही सज्जन--यह तो ठीक है, हमारा ही दोष हे ।| 
| पर जिन बड़ी समाजों में स्थिर पुरोहित रहते हैं वे भी तो | 
कुछ नहीं समभाते । | 


सहात्मा--श्रब मुझे कहते तो लज्जा आती है कि उन | | 
॥ समाजों ने पुरोहित किस भाव से रखे हुए हैं ? केवल | 
सस्कारोके कराने और दान-चन्दा एकत्र करने के लिए और | | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१०० यज्ञ रहस्य ( झाँकी 2) यी 


पि — जज oe Digitized by Arya क) eGangotri 


| रविवार का सत्संग लगाने के लिये उन पुरोहितो का, 
| हाल है कि एक एक दिनमें तीन-तीन चार-चार संतत 
„भ्रा जाते हे तो वे कहते हें हम सब निपटा श्ाये हैं।॥ 


जो निपटान तिपटाने का भाव हे वह कब यज्ञ या dey ` 


हो सकता है ? समाज वालों को हर मास में काफी 


॥ पुरोहित ला देता है, wa: इनको प्यारा लगता है और) | 


j प्रशंसा करते हें कि श्रजी ! हमारा पण्डित बहुत का 
५ करता हे । दक्षिणा से भी वे हिस्सा लेते हैं श्रौर के 
“कहीं तो संपुर्ण दक्षिणा समाज की होती हे । पुरोहितो॥ 


| हो, न हो । उनको स्वाध्याय का अ्रवळाश नहों। सा 
| दिन साइकल पर चढे चन्दा संग्रह करते और संस्का 
9५ यज्ञ कराते रहते हें और जहाँ पुरोहित नहीं हैं वहां 


( कोई दुकानदार या बाबू संस्कार विधि से सन्त्र पढ़ा 
[जानता हे उसे कह देते हैं कि महाशय जी ! हमारा | 


॥ या संस्कार कराना हे । उस बेचारे को बडी महिकिल! 
जातो हू । ग्रपना काम छोड़े तब करावे । 


अब जब उसे श्रवक्षाश का समय निकलता है 


॥ 
| ग्राजीविका चाहिए, समाज को दान धन । बेद का प्रचा : 


यु g A २५ h NT 


है 


| इ 


समय झटपट करा देता हू । ऐसे ग्रामी यदि व्याख्या 


| कर, या विधि से श्रद्धा से करावे, अगर उनको ढंग श्र 
हैं तो वे शमं के मारे नहीं करते उनका जीवन लोगों 
| दृष्टि में होता हे । लोग फिर उसे श्राडस्ब॒री संम 


ग 
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iy हैं। इधर बाबू सारा दिन रिश्वत बटोरता रहा, उधर ह 


| ४, 
| असत्य व्यवहार कर, कम माप, कम तोल, श्राकर बच्चे | 
का का संस्कार कराता हे । बच्चे पर किसका असर पड़ेगा ? ' 
५ मन्त्रों का या उस आदसी का ? | 


। सो तुम दोनों बातें संस्कार विधि से सुन लोः-- 
| संस्कार विधि go ५५ पद टिप्पणी-- 


॥ हारा, विद्वान्‌, सद्धर्मी, कुलीन, निर्व्यसनी, सुशील, वेदप्रिय, | 

शे 'पुजनीय, सर्वोपरि गृहस्थ की पुरोहित संज्ञा है ।” 'गोपथ- | 

। “ब्राह्मण पृष्ठ १२५-श्रशलील कुमार्गो पुरुष से यज्ञ न कराना. 
प चाहिये ।” 

(२) शास्त्रकार तो इतने श्राग्रहपुवक श्रनुरोध करते | | 

हैं कि जब बच्चा पैदा होवे उसको कोई दुष्ट दुराचारी, | 

| कुरूप श्रत्याचारी ग्रादि ऐसे पुरुष या स्त्रियां देन न देवें । | 

| इनका उस नन्हे बच्चे के कोमल हृदय पर, आत्मा पर || 

| TR परमाणुओं का प्रभाव बेठ जाता हे । | 


कई जगहों पर ऐसा भी देखा गया हे कि पुरोहित से| 
| पोर (गुरु) भिइती रसोइये, गने का सा काम लिया जाता | 
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| हे । उपदेश और संस्कार में तो उसे पुरोहित बनाकर पु 
1 ॥ पीर के बराबर समझा जाता है। और जब कोई ग्रा 
।, कारी समाज में जाता हे तो कहता हे-पण्डितजी ! ग्रा! 

| रहनेका क्या लाभ ? गर्मी की ऋतु हैं । कोई आया md 
पानी भी न पी सके । श्रापको तो घड़े भी रखने चाहि 

। पुण्य कमाना चाहिये । वहाँ पर भिइती का काम जि 
|] जाता हे । कहीं प्रधिकारी लोग कहते हैं--पण्डित जी! 
¦ हमारी रोटी बाजार या घर से लेते श्रावं AT बहुधा । 


| 
| 


Hi श्रपना बिस्तरा टू क या वेग स्टेशन पर छोड़ श्राने के 7 
के ' भी कह देने से नहीं चूकते । í 

प्रब उन सज्जनों में से एक बोला---महाराज 
कल का यज्ञ ग्रबश्य मेरे घर पर हो । मेने कभी यज्ञ! 
किया, कृपा करके मुझे सव निर्देश सुना देवं किम 
|; | क्या सामान श्रौर सामग्री रक्ख्‌ ? ऐसी पूरी-पुरी विपि 
Near बतलार्वे कि में उसी के श्रनुसार बनवा लू । 


य महात्मा ने स्वीकार किया और सामग्री श्रा 


५५ सम्बंध मं सब कुछ बता दिया । 
| li 
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दसवीं मांकी | 
हवन कुराड त्रौर यज्ञ के पात 


ग्राज का दिन केसा सुन्दर है कि समाज का चपरासो 
कागज श्रौर घण्टा हाथमें लिये मुनादी कर रहा है कि 
“महाशय प्रेमचंद के शुभ गृह पर एक बृहद्‌ यज्ञ होगा | 
सब प्रेमी नर-नारी दशन देवें ।” इधर प्रेमचंद महात्माजी 
को साथ लेकर अपने गृह में गया और निर्देश मांगे । ईश 
HUA काम करने वाले नौकर चाकर सब मौजूद थे। | 


। 
| 
Ez कुण्ड कहाँ बनाना चाहते हो ? | 


प्रमचंद-मेरा मकान तो सारा पक्के फर्श का है । लोहे. 
का हवनकुण्ड रख लेंगे। छोट बड़े हवनकुण्ड मौजूद हैं 
बहुत बडा भो बनवाया जा सकता हे । 


महात्मा-लोहे के हवनकुण्ड में हवन तो हो जायगा | 
पर जो श्रभिप्राय शास्त्रों का है, वह पूरा नहीं हो 
सकता है। 


प्रमचंद-महाराज! यहां तो सब लोग लोहे तांबेक 
हैवनकुण्ड में हवन कर लेते हैं । 
महात्मा-धातु के हवनकुण्ड में हवन कर लेने में दोष 
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i तो कोई नहीं है, पर यह है श्रसल में लाचारी के m 
॥ वा यात्रा में । a 


| प्रमचन्द--फिर तो गढ़ा खोदना पड़ेगा और मका 7 
"|: भहा मालूम होगा । 2 
ii 
|! सहात्मा-वाह जी वाहू ! यज्ञ के लिये बस तुम्हा 
, | यही श्रद्धा हे? जब,तुम कुण्ड के स्थान पर भाव ही 
4 का रखते हो तो तुम्हारे यज्ञ करने का लाभ ही क्या! 
| यज्ञशाला से तो मकान सुन्दर दिखाई देते हैं, सौन्दर्य ॥ fa 
+ जाता है। और तुम्हें भद्दा मालूम देगा क्‍योंकि भा दि 
तुम्हारा उत्तम नहों Fl वही आकर तुम्हारे दिमाग शप 
निकल कर श्राँखों के सामने श्रा रहा हे । धन र र 
¦ स्वभाव aaa दिखाता हे । तुम भी सच्चे हो। 
„| कोई दोष नहीं । बारीक से बारीक मलमल के कपड़े! 
साथ जब माया लग जाती हे तो HE जाता हे । भत 
तुमतो लिखे पढे मनुष्य हो । बेद भगवान्‌ स्वयं at 
॥ देता हः--नको रेवन्तं सख्याय विदसे' sata हे इद्र | 
aie [| भन वाले पुरुष को तू कभी नहीं सख्य के लिये, सख्य मा 
| क लिये (सखा, मित्र, दोस्त) पाता है क्योंकि Aaf दे 
` त सुराश्वः वे ऐश्वयं aug धनसत्त पुरुष-हिसत करत 
ऋग्वद 51२१। १४, सामवेद उत्तरा० ६। २। ४, श्रथवंव 
(| २०। ११४। २) । धन सें ऐसा नशा होता है कि उ + 


A कक 


कृ | 
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a 
m| मदोन्मत्त हुआ पुरुष किसी कत्तव्य ग्रकत्त व्य को नहीं देख ' | 
| सकता। जगत्‌ सें विरले हो धन-ससृद्धपुरुष होंगे जिन्होंने कि 
gü बिना सताये धन प्राप्त किया हो । इसलिये जेसा व्य- 
T बहार होगा वेसा विचार होगा । ग्रगर तुम लोग स्वाध्याय 
(करने वाले होश्रो तो तुमको धन कमाईके सिवाय कोई 
म्हा ate ऐसा विचार भी कभी हो कि प्रभुने जो हमपर इतनी | 
हग कृपाकी हे, हमको धनपति बनाया है, उसको धन्यवाद | 
या! देनेके लिये, उउफी महिमा गान करनेके लिये कोई सत्संग | | 
यं | किया करें मकान पर तो दस-बीस हजार रुपया लगा ¢ 
भा दिया। बड़े-बड़े इंजीनियरों से नक्शे बनवाये । वायु, 
ग ऐ/प्रकाशका बड़ा ख्याल रक्खा । पाठशाला, शोचालय, 
प्रण| UTTAR, कार्यालय, विश्वामशाला बनवाए । पर यज्ञशाला, | | 
म्हा] उपासनालय का विचारही नहीं श्राया कि धनका दाता | 
पढे दानी प्रभु भो हमारा कुछ लगता हें या नहीं। तुम ऋषि | 
e दयातंदके भक्त कहलाते हो । जरा संस्कारविधिको शाला- | 
aa कमविधिमें पृष्ठ २३०-२३१ पर श्रथर्ववेद मंत्र देखोकि 
E जिसपर ग्रार्यं जातिको अभिमान हे । अथर्ववेद काण्ड ६ | 
“ सृक्तर । मंत्र ७॥ है: j 


श्रो३म्‌ हविर्धानमग्निज्ञालं पत्नीनां सदनं सद: । सदो | 
देवानामसि देविशाले । | i 
्र्थात्‌ “उस घर में एक-एक होम करनेके पदार्थ 
रहेका स्थान, श्रग्निहोत्रका स्थान, स्त्रियोंके रहनेका 
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(५ स्थान और पुरुषों व विद्वानोंके रहन-बठन, Aa, - 
॥ करने और सभाका स्थान तथा स्नान, भोजन ध्यानग्र मं 
| का भी पृथक्‌-पृथक्‌ एक-एक घर बनवाय। | a 


ee 


प्रेमचन्द-बहुत श्रच्छा ! श्रब तो लाचारी है।॥| 
पता नहीं थाकि वेदोंमें ate विशेषतया संस्कार 
भो हमारे मर्हाष जगद्गुरुने ग्रपार कृपाकी कि सब? a 
लिख दिया । हम स्वाध्याय नहीं करते इसलिये Ww 
श्राप जरा दूसरे कमरे सें चलिये । वहां पर ग्रंगोठी । a 
if हुई है, वह भो यज्ञकुण्ड का काम देगो” महात्मा alte ₹ 
Mat गये तो क्या देखा कि सर्दीकी ऋतुके लिये! | 
AMT सेक्ने का गोल और बहुत गहरा गढ़ा TAT EAT 


महात्मा-यह श्रग्निकुण्ड तो श्रागके लिये बनाई 
¦, है यज्ञकुण्ड या हवनकुण्ड नहीं हे । फिर दूसरे i 
/। गये वहां श्रायताकार बना हुश्रा था । इसमें भो 
जलाई जाती हे जब श्रतिथि श्राते हैं । 


| महात्मा-यहभी हे तो श्ग्निकुण्ड पर ह 
O नहीं है । 


|| प्रसचन्द-बहुत खेद हे कि ग्रापको कोई कुण्ड "| | 
¦ नहीं ग्राता। क्या इसमें हवन नहीं हो सकेगा या ' 
¦| जलनेसे इन्कार करेगी या प्राहुति न पड़ेगी ? | 
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k मौके पर गोलकुण्ड कुएंकी शक्लके बनाये जाते हें श्रोर 
| इत कुण्डोंमें एक श्रौर विशेषता हे कि ये पक्के हैं। 
। महात्मा-हवनकुण्ड श्रनेक प्रकारके बनाये जाते हें । 
i i उनकी श्राकृतियों ग्रौर लम्बाई, चौडाईमें भी भेद होता 
रबि g । ग्राकृतियोंका वह भेद विस्तार ( लम्बाई-चोड़ाई ) | 
सब? सामग्रीके परिमाण श्रौर यज्ञके उद्देश्योंके विचारसे होता , 
चित| है । तैत्तिरीय संहिता ग्रापस्तम्ब श्रौर श्रन्यान्य Tea 
ठी # बहुतसे कुण्ड विशेष पक्षियोंकी श्राकृतिके, श्रनेक कछुएकी € uy 
ee शक्लके, बहुतेरे यूक्लिडके श्राकारोंके दिये हें 1 उदाहर- 
लगे पे णार्थ त्रिकोण, समचतुष्कोण, श्रनेकशः श्रादमीके खड़े 
a) होकर पांव की ऐडीसे ऊपर हाथ फेलाये उंगलियों तकके | 
| | होते हैं। भिन्न-भिन्न बीमारियोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी | 
है समिधा, भिन्न-भिन्न प्रकारकी सामग्री AI उनका नाप 
| भिन्न-भिन्न हो जाता हे । पक्के कुण्डोंसे वह लाभ नहीं | 
होता जो कच्चेमें होता है । ऋषि दयानन्दजी महाराजने | 
संस्कारविधिमे लिखा हे (पृष्ठ १६-१७) “नित्य माजन 
| तथा गोबरसे लेपन करें ।” कच्चे कुंडमें प्ररि सामग्री | 
घोके परमाणुश्रोंको जहां ऊपर ले जाती है वहाँ भूमिके | ‘a 
नीचे भी ले जाती है शरोर वे परमाणु ऐसे सुरक्षित रहते | 
हैं कि जिस घरमें प्रतिदिन हवन होता रहे उस घरस | | 
प्लेगका चूहा नहीं पैदा होता चाहे SIEN के Bs | 
"तते हों एह पा ro all हों Lae ae मलेरियाके कमियोंसे बचा ह | 
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ह और श्रनेक बीमारियोंसे बचाव रहता हे । ग्रगर यश 


i कमरा पृथक्‌ हो ग्रौर उसमें विधिसे यज्ञकी अग्नि शे 


हुआ करे ओर मलेरियाके बुखारका आदमी उस ग 
बठ जाव तो बुखार उतर जावेगा ! 

प्रमचन्द--तो क्या रोगको चिकित्साभी हवनके gp 
| हो सकती हें ? 

। महात्मा-कोई रोग ऐसा नहीं जिसकी faf T 
यज्ञके द्वारा न हो सकती हो । गहस्थी बनते समय ग्रथ 
विवाहके समय इसके लिए ६ ग्राहुतियां दिलाई जातो! 
जिनमें वह प्रतिज्ञा करता हे कि हे देवी ! में तेरे सा 
रोगों को इसी हवनसे दूर कर दुगा । रब 
प्रसचन्द--विवाहमें हमें तो किसीने बतलाया ही उ 
» कहाँ पर लिखा हे ? कृपा करके बतलायें तो सही । 
lg महात्मा--( देखो संस्कारविधि विवाह संस्कार! 

१६४) । श्रर्थात्‌ ऐ कन्या ! तेरी रेखा ( मस्तक १ 9 
ny Catala सिलापक स्थान) में, आँखो की पलकोंमें, ना र 
श्रादिकी नाड़ियोंमें जो बुरे नम होंगे, जो बातों) 


N 


5 -E 


¦, सम्बन्धमं बुराई होगी, चलनेमें खराबी होगी, जो स्वभाव: 

| ॥ बोलन हंसनेमे दोष होगा, जो दोष दातो में, हाथोंमे, TM 

। ॥ होगा, टांगो में, गुप्त इंद्रिय में, जानुम्नो में दुसरे जोडी' 

/, | और ऐ देवी ! तेरे सब उपयुक्त ग्रंगोमें जो रोग है. 
= सबको में पुणे ग्राहृतिके साथ दूर करनेकी, मिटा 
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। हवन कुण्ड और यज्ञ के पात्र 


>> की प्रतिज्ञा करता हू । श्रनगिनत श्रज्ञात व्याधियोके कमि | 


भ त्यन्त सुक्ष्म अवस्था में व्यक्तिक जोड़ो, रोमकपो', रक्त 
। | में रहते हैं। इस होमके द्वारा सभी कृमि और gier | 

| जिनसे बादमें बड़े-बड़े भयानक रोग पदा होते हैं; दूर हो 

(ज्ञाते हैं । 

| प्रमचन्द--श्रहा ! यह तो ऋषिने महा उपकार किया 
ति पर हम उसके श्राचरणहीन श्रनुयायी हैं जिनका श्रभी ' 
ग्री तक ज्ञानही नहीं । तो क्या और भी रोग-क्षयरोग, चेचक € 
जाती| ae स्त्रियो के गर्भाशयक रोगो के भो इलाज हो सकते हैँ? 
सां | महात्मा-हां, हां, मैंने तो कहा है, कि सबकी सब 
बोमारियोंके इलाज इसी यज्ञसे हो सकते हैं। सृष्टि की 

agi उत्पत्ति और स्थिति यज्ञकमंसे ही है। इसके बिगड़नेसे | 
नाश है । क्‍यों ! किसीको बीमारी हे ? p 

eH प्रेमचन्द--सेरे एक मित्रको क्षयरोग है | चेचकका तो |! 


तक | प्राय: खतरा रहता है । जब कहीं हुईं, बच्चोंको हवासे हो | | 
न| जाती है मैं अपने मित्र को कभी आपके पास लाऊगा। | | 
बातों; प्राप कपा करके मुझे पुरे निदेश दे देव ताकि स्थाइ यज्ञ- . 


पयाय शाला बनवा दू' । किस प्रकारकी हो किस स्थान पर 
परो 


महात्मा--स्थान तो तुम स्वय चनलो । इतना में 


बतला देता हूं, जो महिने श्राज्ञा दी है। “यज्ञ उस जगह 
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| 
| जलन हो और जहाँ साफ श्रौर खुली हवा बिना ३ | 
| क्के आसके । यज्ञशालाको परिधि श्रधिक-से 
१६ हाथ चौकोर, कम-से-कम ८ हाथ १६ हाथ केचो | 
में चारों ओर २० स्तम्भ । ८ हाथ वाली में १२ l 3 
लगाकर उनपर छाया करें। छाया की छत १० | 
ऊंची हो । यज्ञशाला के चारों तरफ चार दरवाज़े हे 
चारो ओर भण्डियां, पवित्र प्रभाव डालने ata fe 
yo mea हो । हरे सुन्दर पत्ते बांधे । हवनः कुण्ड चारों स 
| से हर्दो, मेदे आदि की रेखाश्रो से सजाया हुआ है| पर 
aS कुण्ड श्राहुति की मात्रा के ग्रनुसार लम्बा चौडाई 
नीचे एक चौथाई रह जावे । सिद्धान्त यह हे कि 
कर्म के लिये ८ अंगुलवाला ओर सामान्य प्रकरण 
।।: करना हो, तो आधा हाथ। अगर इससे बड़ा यज्ञ-गां 
|, या यजुर्वेद का यज्ञ करना हो तो सवा हाथ । अगर चा 
He वेदो का करना हो तो दो हाथ चोकोर । पर जहा 
¦, और मोहनभोग सामग्री की हुति देनी हो तो 
हजार श्राहुति के लिये दो हाथ चौकोर रख | चार 
का चौकोर कुण्ड एक लाख ग्राहुतिका काम दे सकता 
परंतु यह याद रक्खो कि ऐसे बड़े यज्ञो में हाथ से 
|. | पकड़ कर आहुति देना मुदिकल हो जाता है। | 
¦| बेठा नहीं जाता । जितने हाथ का कुण्ड हो उतै 
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है| से दूर श्रासन बिछाना चाहिये, इससे सेक नहों 
1 ॥ लगता । भागना भी नहीं पड़ता कयो कि जहां-जहां किसी 
अ का ग्रासन जस गया बहांसे भागना या मुहके सामने | 
चो हमाल, किताब या कोई चीज देना मनको विचलित | 
R il करता है । चीजें रखते समय हवाकी दिशाको देख लेना | 
9 । चाहिये ताकि दीपक न बुझने पावे या सामग्री चरुन | 
जे है| उड़ने पावे । भ्रब सब बातें नोट कर लेवें । | 
लेच D [१] प्रातः हवनसे पहले श्राप और आपका परिवार 
रों 1| लान ग्रादिसे निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर यज्ञशाला 
ग्रा | म गरा जावे । 

= २] समिधा सुन्दर और उत्तम एक टोकरीमें धरा | र 
देवे | ; 


[३] सामग्री श्रपनी कूटनी हो तो ग्रच्छी-ग्रच्छो नई | | 
प्रौषधियां लेवे AAT बाजारसे बनी बनाई लेनी हो तो 
| देख लेना चाहिये कि पुरानी न हो, अच्छो तरह बारीक | 

| पीसी गई हो और उसमें चारों प्रकार की होम की श्रौष- i 
धियां सुगंधित, पुष्टिकारक, सिष्ट, और रोगनाशक डाली |; 
गई हो \ | र 
[४] घी गरम करके छान aa और कुछ घी 
गर्मी सामग्री सं मिला देवें। सामग्री शुष्क न रहे भ्रन्यथा जुकाम | 
च नजला पदा करेगी । 
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[५] पञ्चपात्र-श्राचसनपात्र, घी का बतं 
सामग्रीकी थाली और एक पात्र घीके डालनेके लिये 1 


i रखें । 
if [६] सबके सामने जलका पात्र पृथक्‌-पुथक्‌ हो 


i, [८] दीपकभी बना रक्खें। प्रातः होतेही यज्ञ 


॥ सामग्रीकी थाली भी । 
i [७] एक थाली में समिधा छोटी-छोटी चुन देवें। 
1/ कर दिया जायगा। 


= श्रो३म्‌ N 
' y ग्यारहवीं झांकी 
५, संकल्प-्प्राचमन-आआस्पर्श मन्त्र व्याख्या 


श्रों वाड म श्रास्ये$स्तु । 


ग्रथे-(मे) मेरे (aà) मुखमें (वाक्‌) वाक्‌ इ 
H सुस्थित (अस्तु) हो । 


ij आर नसोमं प्राणोऽस्तु । 

al अर्थ--(मे) मेरे (नसोः) दोनों नासिका के fea! 
,॥ (प्राणः) प्राण आयु वा प्राणेर्द्रिय स्थिर (aeg) हो । ` 
Yat mente चक्षुरस्तु 
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। nå (से) मेरे (अ्रक्ष्णो:) नेत्र गोलको में (चक्षु 
w चक्षु इन्द्रिय सुस्थित (aeg) हो । 
Ai कर्णयो श्रोत्रमस्तु | | 
श्र nå (से) मेरे (कर्णयो:) दोनों कानों सें (श्रोत्रम 
| श्रवणेन्द्रिय सुस्थित (seq) हो । || 
cf ait बाह्वोर्मे बलमस्तु । | 
a | nå- (से) मेरे (बाह्वोः) दोनों भजाश्रो में L j 
बल, शक्ति (ग्रस्तु हो । 
At ऊर्वो ग्रोजो$स्तु । 
= (मे) मेरी (ऊर्वोः) जंघाश्रो में (प्रोजः) वेः तत 
(weg) हो । My) 
at श्ररिष्टानि मे अंगानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु! ' 
nà- (मे) मेरा (तनूः) देह (मे तन्वा) मेरे देह वे 
(अंगानि) अवयव (सह) साथ ही (भ्ररिष्टानि) ay 
पहत भ्रबाधित (सन्तु) हों । i 
वाह वाहू ! प्रेमचन्द जो का घर शरीरघारी प्रम | 
बना हुआ हे । घरके बाहर भंडियाँ और WR | 
भेण्डा आने वाले सज्जनो को इस स्थान पर प्रकाश देकर 
“हरा रहा है । दरवाजेके ऊपर स्वागतम्‌'का मोटो 7 
। ड्योढ़ीम जता उतारनेका स्थान पृथक्‌ हैं? नलका 
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: खुला हुआ है । तौलिया और श्रंगोछा धरा हुआ है। ह" 
` कोई अपने ATT जूता उतार कर चरण आदि धो तोहि 
। से पूछ कर श्रम्दर यज्ञ की वेदी पर जो कमालको सग 
हुई है, जो बैठता हे । सण्डपसें केले, अलियर, मार 
॥ भाँतिके गुच्छेदार फल फूल चारों तरफ लटक रहे 
{ ऊपर चंदवा लाल हलवानी कपड़ेका टंगा हुआ हे । कुण 
* चारो ओर चित्र, बेलबूटे और सुन्दरता हवन करने वो 
, के हादिक प्रमको प्रकट कर रहे हैं । चारो तरफ जल 
॥ पात्र, सामग्री, घी, ससिधा ढंगसे रखे हुए हें । एक कता 
|, भी स्थापित किया हुआ है। मोटो बड़े आकर्षण कर 
| i वाले लगाये हुए हें । देखने वाले देख देख saa होरहे 
| इतनेनें महात्माजी भी श्रा गये और लोगो में ग्रा ; 
है तुरन्त बेठ गये | 


प्रमचन्द--महाराज ! आप अपने आसन पए | 
विराजिये । श्रापका स्थान तो पूर्बमें बनाया हुआ है | 


महात्मा-ठीक हैं । मैं इसलिये अपने आप नहीं हज 
कि मर्यादा श्राप लोगो को बतलानी हे । | 


प्र मचन्द-वह क्या ? ९ 


| 
॥' ज्रहात्मा-देखो संस्कारबिधि पृष्ठ २३ यजमा 


4 कहना चाहिये 'ओ ay वसोः सदने ate’ (श 
ug स्थानमें afea | सही. आसव देशो at सभ्यता ह्‌ l j 


lection, Haridwar 
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। स्‌| “शी किसी उत्सवक प्रधानको सभापतिकी कुर्सी पर बिठाना | 
शि हो तो श्रत्यन्त श्रम श्रद्धा और शिष्टतापूर्वक रीतिसे | 
फो प्राथंनाकी जाती है WT वह धन्यवाद सहित उत्तर देकर | 
माँ स्वीकार करता हे । इसलिये पुरोहित भी कहता है 'ग्रो | 
है है| सीदामि' । ॥ 


` | 


| प्रब दूसरी बात यह हे कि जिस प्रयोजन, मनोरथक 
लिये यज्ञ किया जाताहो उस प्रयोजनको यजमान कह देव. | 
ताकि पुरोहित उसी विधिसे आरम्भ करे) जिस-जिस/ | 
| क्रियाको विशेष रूपे उसने करना होगा उसीके श्रनुसार 
) करायगा वयो कि सें कह चुका हूं कि संपुण मनोरथो को 

सिद्ध करने वाला यज्ञ होता हे, जिसे इष्टकामधुकका नाम 
दिया गया हे । शब बोलिये यह केसा यज्ञ हे ? 


प्रेमचन्द-सेरा कोई बिशेष भनोरथ तो है नहीं । ¢ 
निष्काम भावसे कर रहा हूं । | 


महात्मा-्रच्छा जेसे मैं बोलं वेसा बोलते जाग्रो च्‌ कि । 
ee श्लोक तुम नहीं जानते । Ligh 
श्रो तत्सत्‌ श्रीब्रह्मणो दवितीयप्रहराद्धं वेवस्वत मन्वन्तर | ` 
प्रष्टाविशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे सं १९६१ बकं 
We दक्षिणायन ग्रोष्मतो श्राषाढ्मासे शुवुलपक्ष शुभ || 
हने वारे रोहिणो नक्षत्रे लग्न ब्रह्ममुहतं श्रहसच Gg 
त्ययं sina COTA HATA, erona 
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= सब यजमाननं बोला । wa 
““वृतो$स्मि” बोले | 


॥ समभता हूं कि आप लोगो को शंका निवृत्तही कर डात 
| फिर यज्ञकी कार्यवाहीको आरम्भ करूं ताकि ग्रापं 
शंका विघ्न पदा करने वाली न बनी रहे और श्रा 
' चित्तभी हमारे अनुकूल बन जावे । 


क ५ लिया है। हम तो aia किये बिना बिलकुल न हे 
।। झौर शायद हमारी श्रद्धा भी न जमती । 


 सहात्मा-महषि दयानन्द जीने बड़ी कूपाकी 
ऋर्वंदादि भाष्यभूमिकामें वेंदो को उत्पत्तिके विष 

` पृष्ट २२ सें २४ पर ऐसा लिखा है, श्लोक तो संस्कुतमं प्र 
२२ पर लिखा हे ग्रौर पृष्ठ २५ पर लिखा हे किं 
व्यवस्था सृष्टि wie वेंदो की उत्पत्तिके वर्षोकी ठीक है 


Hoard लोग नित्य प्रति 'ग्रो३म्‌ तत सत्‌ परमेइव रके 
l  नामोंका प्रथम उच्चारण करके कार्योका श्रारम्भ ग्र 
. परमेश्वरका ही नित्य धन्यवाद करते चले श्राते है| । 


ग्रानन्दमें आना दयन्त, पुरमाव C वुरको सृष्टि wiz ह्म | 


~  पकत्प-भाचमन-प्रगर्पां मका ७ ७ वी प्राचमन-श्रगस्पण व्याख्या, 
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E 
बने हुए हैं, प्रौर बही खातेको न्याई लिखते-लिखते पढ़ते 
प्राते चले श्राये हैं कि पूर्वोक्त ब्राह्म-दिनसे दुसरा पहरके 
अपर मध्याह्लके निकट दिन श्राया हे और जितने वर्ष 

À वैवस्वत मनुके भोग होनेको बाको हैं उतनेही में बाकी 

रहे हैं। इसलिये यह लेख है। (शरीब्रह्मणे द्वितीय प्रहराद्धे) | | 

| हाँ वेवस्वत मनुका वर्तमान है। इसके भोगसें यह (२८) | 

राफ ग्रठठाईसवां कलियुग है। कलियुगके प्रथम चरणका भोग | ' 
प्राप हो रहा है । तथा वर्ष ऋतु, AAA मास, पक्ष, दिन, नक्षत्र, | 

रहते, लग्न श्रौर पल श्रादि समयमे हमने अमुक काम किया ९ 

या श्रौर करते हैं । 

i = श्राप लोगोंने समझ लिया होगा कि यह संकल्प Ny 

पहना निरर्थक नहीं है । श्राय हिन्दू जाति परश्रब तक | 

कई हमले हुए । उनके पुस्तक जलाये गए । भ्रार्य विद्वानोंने | 
ज्योतिष शास्त्रकी इस जरूरी बातको कंठस्थ कर लिया |: 
ग्रौर नित्य प्रति पढ्ने से वेद भ्रौर सृष्टिको उत्पत्तिका ठीक | 
| ठीक ज्ञान सामने रहा । श्रन्यया जैसे पुस्तक न मिलत | _ 

We दूसरे सत वाले सष्टिको कोई पाँच हजार बरस, 

कोई लाख बरस और कोई करोड़ बरससे मानते हैं, श्रायं | 

जाति भ्रपने वेदोंके भ्रादि सृष्टि में ईश्वरीय होनेंका प्रमाण. 

न दे सकती । सनातन धर्मी पण्डित अब तक हर कार्येके 

आरस्भमें पुरा संकल्प पढ्त हैं । चाहे प्रथा बिगड़ गई है 

के टके कमानेका साधन बना लिया है तथापि इस लोम | j 
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“5 जो वास्तविक ज्ञानको नष्ट न होने दिया श्रोर बो 

| रक्खा-यह सराहनीय बात है। स्वामी जी महाराज 

संस्कारविधिमें संक्षेपतः सबसे श्रन्तके शब्द NENA ऊ 

कर्मकरणाय भवन्तं वर्ण लिख दिये कि awa लोग ऋण 

L दादि भाष्यभमिकाको पढ़कर अपने श्राप इस संकल 

॥ पुरा कर लिया करेंगे । बड़े-बड़े यज्ञों में जो पुरोहित ९ 

छो ग्रहण करके बिलकुल नहीं पढ्त उन पर प्रमा . 

। दोष लगाया जा सकता है जो अधूरा पढ़ते हें वे प्रमा 

१, नहीं, वे यां तो लकीरके फकीर हें या स्वाध्याय 

ह वञ्चित | 
= संकल्प gaa वेदिक सभ्यताको रक्षा होती 

त दसरा 'विषणुप्रोत्यर्थम्‌' पर भी कुछ-कुछ सन्देह होग। 

| शास्त्रकार कहते हैं कि ‘ast वे विष्णु यज्ञ विष्णु; 

,/ स्वरूप हे । परसात्माके तीन गुणोंके तीन नाम हे । पाए 

| पोषण करने और स्थिति कायम रखनेसें इसका 

विष्णु है और यज्ञसे पालन पोषण श्रौर ब्रह्माण्डकी शरि. 

है । इसलिये ग्रवसर की उपयुक्ततासे विष्णुप्रीत्यर्थम्‌ 


ny 
| 


te 
te 


H गया हेँ। 
i | लोग-महाराज ! बहुत प्रसन्न किया । हमें श्रब 
॥ ज्ञानहो गया gi कि हम भूले हुए हें। हम १ 
'; 'सनातनियों पर आक्षेप करते gi ऋषिने तो सब 
(| लिख दिया हे । wa हम जरूर स्वाध्याय करेंगे । 
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RINNE SS OS 


महात्मा-श्रच्छा श्रव कार्यवाही आरम्भकी जाती है। | 
जैसा पीछे समझाया जा चुका हे वसा श्राचारण करें। 


प्रार्थना प्रारम्भ हुई। सब मग्न हो गये। प्रार्थना , 
स्वस्तिवाचन शान्तिप्रकरण हो चुकने के बाद जब श्राचमन 
का समय श्राया तो महात्माजी ने कहाकि मेरे साथ-साथ 


जेसा मैंने पीछे समझाया था, वेसा संकल्प करते हुए | 


करता । 


लोग-भगवन्‌ ! प्रथम तो बहुत लोग नये हैं (6 
जिन्होने पहले सुना भी हैं वे भूल गये 


— 


a त्मा-निःसन्देह ऐसा होगा । परन्तु उधर देखो 
दिन बहुत चढ़ गया है सब लोगोंने कामकाज करने है 
ग्रच्छा मैं जो पहले बता wat ह । वह तो नही ' 
दुहराऊंगा । श्रब कुछ नया बतलाऊंगा और आज.आचमत 
की ही व्याख्याके बाद और कोई व्याख्या न होगी । फिर 
कभी होगी । | 
लोग-बहुत अ्रच्छा | 


शं 


आचमन मंत्र व्याख्या ग 
महात्मा-(जल हाथ की हथेलीपर लेकर) [१] जत. 
श्रमृत है क्योंकि शान्ति देता है । दर्शन ओर RA १ । 
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-क्प्स्ॅशिशिलशशरंशिर्शिशण L 
[त पहुंचाता है [२] जल अमृत हे । हिम (बफ) दव | Fd 
| वर वाष्प (भाप) के wat सदा विद्यमान रहता है। | 2 

॥' वाहा' करने पर सच्चे दिलसे इसको महिमाको जो जात ऐ्‌ 
h र समभोकि मनुष्यभी ऐसे सत्‌, रज, तमके वेषको 
il इलता है । जीवात्मा स्वयं श्रमृत है । परमात्मा agim 
1 छत हुँ । जल, जीव, परमात्माका सम्बन्ध ससझो। जो 

Ae ga होता है उसमें किसी प्रकारका विकार नहीं होता। 

1१ अपने जीवनको इसी श्रमृतके | उपस्तरण | बिछोने ak 
jit प्रपिधान ] श्रोढ़नेमें लपेट डाल जिस तरह बर्फको 


= ii : प्बलोंसें लपेटकर बाहरकी गर्मी सर्दी से बचा लेते ऐसेही 
| | अपने आपको इस श्रमृतभावके कम्बलो में लपेटकर 
14, रक्षितकर । साथही भ्रपना निरादर कभी सतकर । दुसरी 
uy, अस्था में सदा परोपकारके लिये बहता रहे, नदी होकर 
।;। लता रहे । आगे चलने वाले दोषों [गढ़ों] को भरता 
i ७ ।र सतह समतल रखता चला जा । तीसरी श्रवस्थाम 
ग्नदेवके ATH ऊपर-ऊपर aga लोकको चढता चला 


~ EET EEN र्त चज 


g आये 


४. श्रब तीसरा ग्राचमन है श्रों सत्यं यक्ष: श्रीर्मयि श्री 
et 

|; पतां स्वाहा । हे परमेश्वर ! मेरे श्रन्दर सत्य स्थिर 
“(| १ । कभो असत्यका व्यवहार न करू । मुझे यश प्राप्त 


७1 


० 00 y A कक 
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— ee र |" 
हव | हो। संकोचको में छोड़कर प्राणीमात्रको गले लगाऊँ। 
= । | केरे अन्दर दिव्यशक्ति स्थिर रहे । मेरे पास लक्ष्मी हो, 
ऐसी कुलक्षणी लक्ष्मी न हो, निस्तेज लक्ष्मी न हो, जिसके | 
होते कोई प्रार्थी मुझसे सहायता न पा सके । ग्रपनी लक्ष्मी | 
ते दूसरेका श्रहित न करूं । जसे जल नीचेसे ऊंचे तकके | 
पालन-पोषणसें कास आता है ऐसे मेरी सम्पत्ति दीन- 
दुःखियों, दरिट्रोंके पालन और सेवामें लगे । ऐसी प्रार्थना 
करते हुए एक बार ऐसी भावना करोकि में यश और ' 
सम्पत्तिको सत्यके साथ धारण HS । कूठे यश आर खोटी 
सम्पत्तिका स्वामी न BATH | सत्यसे प्राप्त की हुई एक 
कौडीको करोड़ो खोटे धनसे बेहतर समझ we समय 
ग्रानेपर सैं सम्पत्तिको यशके लिये और यशको सत्यके 
लिए बलिदान करदू, स्वाहा BT ओर सत्यके ऊपर 
am भ्रापको [ स्व-अपने भ्राप-श्राहा' त्याग] बलिदान 
फरदू । ; 


aT 


गाने 


स्वाहा शब्द तब कहना चाहिए जब बोलने श्रोरमन 
के भावों में एकता सन्त्रके Tals अनुकूल हो, तब इसका _ | 
आत्माके ऊपर पुरा-पुरा श्रसर पड़ता है । wa प्रश्‍न हो lhe 
सकता हैकि जल पहले दो wala अमृत, बिछौना श्रोर | 
SANT कहा गया है, यह तो प्रत्यक्ष है ही। जल सत्य, | 


यश श्रौर श्रीका केसे उत्पादक या बोधक हो सकता है! n 
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सभी भ्रन्न, रस और हीरे मोतीको जल पदा करता है 
इसलिये जल धन, लक्ष्मी है । प्राणियों, खनिज द्रव्यो 
. पत्थरों, वनस्पतियोंकी जलसे वृद्धि ओर शोभा है । परो, 
पकारका गुण रखनेसे यशका बोधक हे । सत्यवादी मनुष 

| जब तक जलक सम्पूण गुणो को धारण न करे वह सत्यका 
॥ पुजारी नहीं हो सकता । सत्यका पुजारी दोषरहित होता 
है । दोषी ग्रादमी सत्यका स्वरूप नहीं बन सकता | हवाम 

¦ गढ़ा भरनेका गण नहीं । दीवारके श्रानेलें रुक जाती है। 
i सम रहती है। न ऊपर जा सकती है, न नीचें। इस 
॥ 'सिलापकी शक्ति नहीं । श्रग्नि ऊपर जाती है, नीचे नहीं 
' ' अस्म कर सकती है, सिलाती नहीं । हकावटसें रक जाते 
ji हे । बुझानेसे बुझ जाती है पृथ्वीले ढांपनेका गुण ह । 
अपनी तरफ खोंचतो हे । परन्तु गढ़ा अपन श्राप ह 
भर सकती । मिलाप शक्ति नहीं, श्राकर्षण शाबित हैँ T 
भिलनेके लिये ग्राकप्रेण नहीं हूँ । जलमें ऊपर जाते वी 
et | बहने, सिकूड़कर बर्फ होने, फेलकर पोषण करन, रप 
ER १ रोकमें से अपना रास्ता किसी इूसरेकी सहायताके बि 
॥ आप बनाने, सम रहने और मिलाप करनेकी रि 
| हे । प्रपनी शरण श्रायेको तारने की विशेषता जल 


है । यही गुण सत्यको पदा करते हें ग्रौर यह मन्त्र त 


है 


i | il 
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गहस्थीका सच्चा ग्रादशं बतलाता हे । श्रमरीका गर्म 


“छि अंग स्पर्श व्याख्या १२३. 
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है| अर्मनीके बहुतसे डाक्टरोंका तो यहां तक दावा हेकि किसी ' 
। 


अयानक से भयानक रोगसें भी शुद्ध जलक विधिपुर्वेक 
| प्रयोग से पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता हे । श्रब कृपा 
a करके सब सज्जन तीन बार श्राचमन करें । |! 


इसी अन्तिम मन्त्रका एक और तरीका भी बतलाऊ। 
ता| am दर्शनमें एक सूत्र है 'बीतरागविषयं वा चित्तम्‌' जो 
| महापुरुष राग Tae रहित हैं उनके चित्तमें चित्त लगाने . 
है।। से भो श्रात्मा पर असर पड़ता है जसे सत्यका पुजारी - 
समे हरिइचन्द सत्यवादी, मह॒थि दयानन्द, महात्मा गांधी जो 
| | , कि आधुनिक कालके महापुरुष हें ma: जब भी जल हाथमे : | 
vat लो, मन्त्र पढ़ने पर भावना सहित इन महापुरुषोंके आकार 
ह || को श्राप जानते ही हैं, ध्यानावस्थामें ला कर अपने मनको 
नह| एकाग्र करके सत्यके गुणोंको धारण करनेकी प्रतिज्ञा करो. | 
qt) प्रार्थना करो, प्रभुसे बल मांगो । मेरा अनुभव है बड़ा लाभ £ 
dia] पहुंचता हे । 
| ग्रंगस्पञ मंत्र व्याख्या :-- 
0 अंगस्पशेकी बारी है । बाहर का लाभ AAS 
कि पानी रुधिरके जोशको कम करता है । केसा भो क्रोध ) 
` हो इससे दूर हो जाता है । आलस्य पास फटकने नहीं | ' 
पाता । परन्तु आन्तरिक लाभ उससे श्रधिक होता है | ' 
| संकल्प द्वारा भिन्न-भिन्न ग्रंगोके न्दर पुष्टिका थार” i 
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H — eT नु”. 
, कया जाना जगत्प्रसिद्ध बात है । श्रात्मोद्बोधन (Anto 
| ug-gestion) द्वारा श्रनेक रोगोंकी चिकित्साको जा रहे 
/ ।। ag और सच्चो भावनासे (१) ‘al aga ATÀ 
l रे gaa वक्तृत्व शक्ति रहे । (अ्रंगस्पशेके प्रत्येक qal 
| बल, श्रोज, दक्षिणताकी अनुवृत्ति रहे) [२] ग्रे 
! सोसे प्राणोस्तु” मेरी नासिकाश्रोंमें प्राणशक्ति, तन्दसस्ती 
| हे [३] Ñ “अ्रक्ष्णोमं चक्षुरस्तु” मेरी दोनों aie 
ष्टि रहे, मित्रवत सबको देखू । [४] “रों कणयोम 


होत्रसस्तु” मेरे दोनों कानोंमें श्रवण शक्ति रहे। [१] 
| ait बाह्वोमे बलमस्तु” हे ईश्वर ! मेरी बाहुओ्रोंमें बत 
ils] “श्रों ऊर्वोर्म भ्रोजोस्त” हे ईश्वर ! मेरो 
। (घाश्मोमें श्रोज शक्ति agi [७] “at श्ररिष्टानिगे 
fo 'गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु” हे ईश्वर ! मेरे सब श्र 
iy 'ष्ट-पुष्ट होते हुए WIT मेरे शरीरके साथ सब ग्रंग उत्तम 
X ।वस्थामें हों । 


जिस साधक ने संकल्पशक्तिके रहस्यको जान लिगा 
CE इस प्रकारके AVATAR ग्रपने सब अंगोंकी बीमारियों, 
ग दूर कर सकता है, सुडौल सुन्दर बना सकता ६ 
| ,॥ 'न ग्रंगोंको शक्तियोंको बढ़ा सकता हे ग्रौर यहां तर्ष 
॥ । के उनका श्राश्चयं जनक विकास कर सकता हे । मन एवं 
¦ सी शक्ति है कि निश्चय और प्रेममय भक्तिसे जो बात 


| 
ie 
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~ रूपा t 
इसको कही जावेगी वह इससे बन जायगी। ग्रंगस्पर्शक | 
giaa मन्त्र यही शिक्षा देता हे कि शरीर तुम्हारा हे 
तम शरीरके स्वामी हो, शरीरके दास नहीं हो। इसलिये, ' 
५ धार्मिक कार्यों इसे लगाग्रो । प्राकृतिक वासनाग्रो वे. 
उतार ASIAN श्राकर यू हो नाच मत नचाने लग जाया | 
करो । यज्ञ बड़ी सम्पत्ति हे, सौभाग्यशालियो के भाग्यमे 
राती हे । समय बहुत हो गया । wa तो मेरे साथ-साथ ' 
क्रिया करते चलो । समकाना Ba नहीं होगा। किसी 


दुसरे समय पर रखें । यज्ञमें यह आचमन श्र श्रंगपद | 
| स्वतन्त्रता WIT पवित्रता-प्राप्तिका आदेश करते हें । 


मेरी यज्ञ प्रभुकी कृपासे निविध्न संपुर्ण होगया । यजमानने ' 


निमे ग्राशीर्वाद लेकर, शेष बाँट सबका सत्कार किया और सब ( 
विदा हुए । -०- 


ग्ग 
उत्तमं 

ओम्‌ | 
लिया बारहवीं झांकी | 
ति 


‘Wiss और हवन 
यज्ञ का अधिकारी 
ग्राज तोसरे पहर विश्वाम करके महात्मा बाहर निकले | 
हौ थे कि महाशय प्रेमचन्द जी अपने एक भ्रच्छे जेन्ट- | 
। तमेनी वेषसे विभषित सज्जनके साथ मिले । नमस्ते की 
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i और कहा भगवन्‌ ! यही मेरे सित्र हैं हि gi aR मित्र हैं जितको तो तपेदिकमै 


।. ' शिकायत बतलाते हैं। आप श्राशीर्वाद देवें कि स्वस्थहे|, 
| 


| 
| 


i ।जायं बड़े भले सज्जन पुरुष हैं । 
५ महात्मा उनके साथ वापिस अन्दर आकर बेठ गे 
|| । उस जेटलमैनके रंग रूपको देखा और पूछा, हां 


| छे 
| जेंटलमेन-बैद्य और डाक्टर तपेदिक बतलाते हैं 


। 


महात्मा-कबसे ऐसी हालत हे ? 
। / ft जेटलमेत-बहुत समयसे । एक बार AIC । i 
(1 गया था । ग्रब फिर थोड़े महीनोंसे रोग हो ग्या! 
i ji छुट्टी लेकर ग्राया हुं । चिकित्सा प्रभाव नहीं दिसत 
॥॥. ' रही । - 
५ महात्मा-क्या नौकरी हे ? 
।,¦ |  जेंटलमेन-में सब-इंस्पेक्टर पुलिस हुं । ' 
| । महात्मा-फिर तो ग्रापको बीमारी होती ही | 
न | i : चाहिये ॥ १ 
fist प्रेमचन्द-क्यो ? 
॥॥ ` सहात्मा-पुलिस विभाग तो क्षात्र वर्णी d 
॥ | | क्षत्रिय होकर प्रजाके जान मालकी रक्षा करता है, 
ii जान मालके तो फिर प्रभु श्राप रक्षक होते हैं । जिर 
rN | PRAT भगवान्‌ हो उसे कौनसी बला लग स 
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और ये तो इस सहकमेके अफसर हैं, इंस्पेक्टर हैं, निगरानी | 

, और देख भाल, पड़ताल करने वाले हैं कि प्रजाको चोर! 
डाकू तंग न करें ओर अपने कर्मचारियो को देखा करें कि ' 
५ द्वे चीरो के साथ सिलकर प्रजाका नाश न कर देवें । दोनो' ' ' 
al तरफ सज्जनोंकी रक्षा, दुष्टो को दण्ड, कर्मचारियोकी | 
कमान कसे RC । 


सब इंस्पेक्टर साहिबने इतना सुन कर सुह नीचे 
कर लिया और लज्जास उत्तर न दे सका । 


भो | = भाई ! क्षत्रिय होकर खतरेमें x 
हे । तो इससे यही अनुमान होता हे कि तुमसे प्रजाको 
भय रहता है । जब तुस अपने पिता, स्वामी-प्रभुकी प्रजा, 
पुत्रोंकी रक्षा नहीं करते तो तुम्हारा क्या अधिकार हैकि 
इस प्रभुके दरबारमें प्राथलाकी जावे ओर कोरी प्राथना. 
और malata क्या बच सकता है । साँपकी दीर्घायुके . 
लिये प्राथना करना सर्खता है । गौग्रोंके तेज बल, श्रायुक | 
लिये तो प्रार्थना जरूरी है। 


सब इंस्पेक्टर-महाराज ! आपका क्या लगता है gi 
अगर एक अनुष्य आपके श्राशीर्वादसे बच जावे उसका | 


RIT होजावे। . | 
महात्मा-शरी रके रोगको वेद्य दवाईसे दूर करता है। 
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| | सब इंस्पेक्टर-जेसे वेद्य बिना विवेकके, श्रर्थात i र 
Ei पापी या पुण्यात्माका ख्याल किये बिना रोगीकी शोष १ 
Hl करता है ऐसे महात्मा लोगभी आशीर्वाद देते हैं। 


महात्मा-वेद्यको TVA मतलब है । इसमें 
SW. ग्राजीविका छिपी है । AAT वह श्राजीविकाका भो 
hE नहीं करता तो लोकेषणाका तो लोभ जरूरही किये 1 
है . हे । लेकिन किसी महात्माको इस बातसे क्या प्रयोजन | 
वह मानसिक रोगोंकी चिकित्सा करता हे । बिना f 
एषणा और लोभके | तुम बतलाग्नो अगर तुम मेरी i 
, का लाभ उठाना चाहते हो तो मैं उपस्थित हूं। | | 
, आचरण करना पड़ेगा जैसा वेद्यके योग (नुस्खे) का उ 

। बतलाये ढंगसे प्रयोग किया जाता हे । समय श्राता है 
किसी अनुभवी महात्माका सत्संग प्राप्त होता gH 
यह निद्राकी दशा दूर होकर जागृति पेदा होती EU 
„` । महात्माओरोंके संसगे मात्रमें यह सामर्थ्यं नहीं हे कि 
a कर्मोके AVS बनाए और बुद्धि के ऊपर आये हुए wa Es 
| पर्देको दूर किये बिना, अपने किसी छूमन्तर या प्रा 
y | के प्रतापसे ही किसीको सीधा मोक्ष धाममें पहुँचा स 
रोग दूर कर देवं । 

ene आर्य धर्मतो प्रत्येक व्यक्तिको अपनी झवस्थाकं * 
' बनानेका सारा भार अपने कन्थोंपर रखनेको बाधित 
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व्य 'पतित और कुसंस्कारी जीवोंको भी 
प्रात्मोत्नति तथा परमपदको प्राप्तिका रास्ता देता हे। | 
सब इन्सपेक्टर-श्राप जेसी श्राज्ञा करें सें तयार हू । 
महात्मा-क्या तुस माँस खाते हो ? | 

सब इन्सपेवटर-हां महाराज, खाता हूं ॥ 

महात्मा-क्या तुम रिश्वत लेते हो ! 

सब इन्सपेवटर-कया कहू ! भहकमा ही ऐसा हे कि 
बिना लिये गुजारा नहीं होता । 

महात्मा-सांसाहारीको वेदिक परिभाषामें राक्षस 
, ५ कहते हैं और जम्जे, IN जन्जेको भी राक्षस कहते हैं 
2 वे खून चूसते ओर पीते हें । तुम मनुष्योंका ata 
ब रुधिर चूसते हो ओर पशुओंका सांस खाते हो। ऐसे. 
वे जम्जे या तपेदिकक कीड़े तुम्हारा खून qua मांस खाते 
हैं। तुम आप पढ़े-लिखे हो । हिसाब लगालो । तपेदिकका 
कोडा इतना छोटा होता हे कि यदि aeaa कद वाले कीड़े | 
एक पंक्तिमें रखे जावें तो पच्चीस हजार कीड़े एक ' 
इंच जगहमें ग्रा जायेंगे । यदि तोल. किया जायेंगे ।॥ 
यदि तोल किया जाय तो एक खश-खश के दाने पर २० | 
अरब कोडे चढ़ जायेगे ! इसलिए. सिवाय हृवनके इसकी | 

हीं हो सकती क्योंकि sata और | 


A 


स्य लत Seme 
(HMR 1ST अव छन 


नत रहे हैं । तुम श्ररबों जीवोंका नाश करके श्रपना शॉ 
५ । बनाना चाहते हो रोर क्या जिन जीवोंको तुस खाते! उद 
, और खून चूसतेहो, क्या वे तुम्हारा जीवन चाहते होंगे। 
सब इन्सपेक्टर--नहीं । 

| महात्मा--तो फिर क्या तुस सांस और रिइवत छ| इस 
'। सकते हो ? 


fe 


1३ है सब इन्स्पेक्टर---यह तो मुश्किल है 
t याही 1 afar 
पर्व 


महात्मा--मॉसाहारी तो 
नहीं । 


प्रेमचन्द---तो क्या अ्रग्नि आहुति AAA या : पर| दि 
जलानेसे इन्कार करती है या कभी मांसाहारी ||हा 


॥ i on 
i | | का 


।। | अपने-अपने नियम बराबर बरतते हैं । जैसे चाहे Whee" 
| | अग्नि पर हाथ डाले या नास्तिक, दोतोंको बह जला | 
ae ¦ । है। फिर हवन करनेमे विभेद क्‍यों ? | 


ie महात्मा--यदि केवल ऐसा ही अभिप्रेत समझ 


;! ` जाय जसा कि श्राप कहरहे हो, तब तो कोई भेद ॥ है 
॥ | पड़ता । परन्तु जब यह सान लिया जाय कि यज्ञ-हव | इ 


की श्रत्यन्त श्रेष्ठ देन है, धन है, विभूति है तो फिर 
लिये अधिकारी दू ढना पड़ेगा । सब पदार्थ और aa 
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Jaq है। पर सबके सब, सबके लिये नहीं । कई एक चोज 
उदाहरणाथे-सूर्य, पृथ्वी, aha, जल, वायु सबके लिये एक 
है रौर विशेष-विशेष चीजें विद्येष अ्रधिकारी पुरुषों के 
लिये जैसे राज्य, सम्पत्ति, सौन्दर्य, विद्या' बुद्धि इत्यादि एक 
प्रकार की नहीं । यज्ञ तो मनुष्य का प्रतिभू (जामिन) है 
rah इसकी सम्पत्तिकी, जान व माल, भाग्यकी बाढ़ है । देखो; -- 


i 


(१) यज्ञ का अधिकारी बननेके लिये यज्ञोपवीत 

दिया जाता हे श्रोर यह सबसे पहली श्रवस्था बच्चेकी है 
वमा बि वह विद्या पढ़नेके लिये द्विज बनना चाहता हे । यज्ञो 
पीत देकर गुरु उसे यज्ञमय जीवनको प्राप्त करनेके लिये 
विद्यार्थी बनाता है श्रोर पिता शिक्षायें देता हे । संस्कार 
पर| विधि पृष्ट ९८, १५, तेंबर पर ये हिदायत हें । “सांस, SAT- 


(२) यजुर्वेद अध्याय २३ सन्त्र २१ 
| प्रो३म्‌ उतृसक्थ्या श्रव गदंधेहि समञ्जिं चारया | 
म TU य स्त्रीणां जीवाभोजनः ॥ ; 

इस मंत्रके भाष्यमें स्वामीजी महाराज स्पष्ट लिखते ' ' 
कि जो मांसाहारी और व्यभिचारी स्त्री पुरुष हों उन्हें । 
Sel सरका देना चाहिये | ha 
(३) यजुर्वेद भ्रध्याय २५ मंत्र ३६ | 
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बक यन्नीक्षणी मांस्प वन्याऽउखाया या 
यूष्णा श्रासेचनानि । ऊष्मण्यापिधाना चरुणासंका: 
1 | परिभूषन्त्यश्वम्‌ । 
अर्थात्‌ जिस बतंनमें भोजन पकाया जाय उप 


। | अली-भांति परीक्षा करले इसमें माँसतो नहीं पकाया गया। इस 
| १ ie 
॥ (४) हवनके समथ ATM जब जल नालीमें i 


जाता हे तो और श्रर्थोके अतिरिक्त यह भी श्रथ 
सुनो--'रो३म्‌ ग्रदिते श्रनुसन्यस्व' ऐ परमात्मन्‌। हमे ऐन 
mat दे कि हम हमेशा श्रहिसा-ब्रत धर्म का पालन करे कौर 
= feat सत करे । [२] R श्रतुसते श्रतुसन्यस्व'| क 
i, ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! हमें ज्ञान दीजिये कि हम शि ग्रा 
४ ¦ को दुःख न दें। 

f (५) मा यज्ञ हि सिष्ट सा यज्ञपतिस्‌ । 

uy श्र्थात्‌ यज्ञ को, यज्ञका पालन करने वाले की हिँ 
ह| सत होने दो । 

[il (६) ऋग्वेद १०--६२--१० सुत्रासाणं पृथ्वीं द्या हम 
| हस [स्वस्तिवाचन में | शान्ति के लिये हिसा-रहित प्र 

' आश्रय वालो, wee, दोष रहित देवी नौका पर च| 
देवी नोका या नाव यज्ञ है जो पीछे कहा गया है। | र 


(७ ) रो WA यं यज्ञभध्वचर (STH qrafa | ग्र 
SẸ ag TeHig 
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न: तपेदिक श्रौर हवन i १३३ 
हे परमात्मन्‌ ! तुम जिस कुटिलता तथा हिसा से 
रहित यज्ञ का सब तरफ से व्याप लेते हो, केवल वही यज्ञ 


दिव्य फल लाता हे । 


उत स्वस्तिवाचन) शान्ति प्रकरण पढ्ते हुए श्रनेक मन्त्र 
इस बात का आदर्श हैं कि पाप बुद्धि को हमसे हटाग्रो जब 
_ |मांताहारी को देदभगवान्‌ उलटा लटका देने का दण्ड प्रति- 
BH दित करता है और साँस पके बर्तन का प्रयोग करने का 
य [| निषेध हे तो यज्ञ जैले उत्तम कार्य में मांसाहारी केसे अ्रधि- 
AN कारी बन सकता है? जो तुसरे प्राणी को दुःख देता है 
ब|ग्रोर ग्रपना सुख चाहता है वह सुखका केसे भागी बन 
= [सकता है ? यजुर्वेद और दूसरे वेदों में भी यही मंत्र 
कि प्राया हे । 

(ऽ) ग्रों सुमित्रिया न श्राप ओषधयः सन्तु दुमित्रि- 
गसतस्मे सन्तु । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः । 

mala aa और भ्रौषधियां हम सबके लिये हित- 
कारक होवें तथा उस एकके लिये दुःखकारक होवें कि जो | 
हसे ग्रौर समाजसे द्वेष और हिसाके भाव रखता हैं। | 
च| सब इन्स्पेक्टर-महाराज ! wal सब बातें ठीक | | 
| हैं। मैं ्रभी तो आपके समक्ष प्रतिज्ञा करल्‌ परन्तु फिर |! 
गै निमा aa’ ग्रोर गिर जाऊं तो बहुत पाप है । मांस तो | 
| भमी छोड़ देता हूं । इश्वर कृपा करेकि सें 'रिश्वतमी त्याग । 
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१३४ ०००.००८८ त्य [पाकी १२१ मी 
atl ॥ झांकी 
॥ १३४ Digitized by A by Arya काणी RR sco otri 


Sh 


| | 


i करने योग्य हो सकू । आप तो श्रपने साधु स्वमावसे T 
॥ | करें ही । 

it | महात्मा-प्रच्छा में तो तुम्हारे घरसें यज्ञ नहीं 

¦ ५ सकता । हां, तुमको योग [ नुस्खा | बतला देता हुं । प्रप ह 
|| ; जाकर करते रहो। p 
|; सब इन्स्पक्टर-प्रापके करानेसें विधिपूर्वक हू 

| श्रानन्द श्राता श्रौर मेरा कल्याण हो जाता में k 
> जानता नहों । श्राप कृपा करं | 


महात्मा-जब तुम अपने ऊपर दया नहीं करे। 
Ad दुसरा कसे करे ? परमात्मा तो उन्हीं [ भक्तों ]को | 
|! ¡ यता करता है जो भ्रपनी सहायता श्राप करते हैं यार 
oo भ्रपने आपको प्रभुचरणोंमें डाल देते हैं, प्रभुपर 

|: * विश्वास रखते हें । तुम तो नहीं जानते । मैं जिस बात 
।। | जानता हूं उसके विरुद्ध श्राचरण करूँ तो मुझे पाप हो 
॥ | RARAN स्वाहा! आता हे, जिसका श्रथे है में 
॥ , कह रहा हूँ, अपनी श्रन्तरात्मासे कह रहा हूँ । जिन र 
FR | सें दुव्यंसन पापके त्यागकी ग्राहुति है agi स्वा 
| „ । कहा हुआ किस कामका ? इसलिये तुम नुस्खा रि 

॥ | आगे तुम्हारे भाग्य । 

i तपेदिकका प्रथम नुस्खा [१] wea और कपूर 
| । फूलों भ्रादिसे तेयारकी हुई बत्तियां जलाई जायें । 
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[२] पहले दिन शुद्ध गो घृतको एक हजार ag- | 

से है| (यां दी जावें । 


[३] दूसरे, तीसरे wie चौथे दिन तिल, चावल, | 
हरी घास (दूब), जो श्रौर मोठको शहद श्रौर घोमें श्रच्छी । ' 
गा तरह मिलाकर उनकी एक हजार श्राहुतियाँ दी जाए । 


[४] पांचवे श्रौर छटे दिन केवल गायके घी श्रौर _ 


शहदकी एक हजार श्राहुतियां दी जायें । 
| [५] सातवें site आठवें दिन पीपल श्रौर छिछड़े | 


(पलाश) की पतलो-पतली लकडियाँ मोटाईमें कनिष्ठिका 
MIMS बराबर और लम्बाईमें बालिइतमर जो श्रन्तर 
ग्रंगठसे पहली ग्रंगुलीके बीच है) घीमें खूब तर करके 
जलावें । यह नुस्खा उन तपेदिकके बीमारोंके लिये है जो ७ 
| पहले दर्जेमे हैं। मकान naa शुद्ध और पवित्र हो। । 
उसमें ग्रौर कोई चीज न रक्‍खी जाय । रोगी उस कमरेमें | 
हों निवास करे । आहुतियां गायत्री सन्त्रसे दे खान-पान वेद्य | 
॥ को इच्छानुसार करे । मन्त्र जोरसे उच्चारण करे। g ji 
यो > भ्रग्तिसि उसे पसीना at जाया करे ताकि जल्दी श्रारास ' 


ते? 


होगा 


a हो जाय, कृमि मर जावें । विकृत द्रव्य बाहर निकल TS , 

| सांस गहरे-गहरे लेव । इतने दिनों तक ग्रग्निहोत्रम प्रातः 
व सायं निरन्तर उपस्थित रहे । बत्तियोंका घुश्रां हर समय 
j रहे। लाखो उपजातीकी बकरीका दूध प्रयुक्त किया जाय | | 
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: 4 BA a 
ai तो बहुत लाभदायक ह प्रभु प्रार्थना और गायत्र ॥ at 
f । किया करे । i 
wy rf 
Ht दूसरा नुस्खा--१. मण्डूक पर्णी २. ब्रह्मी ३. Im 
¦ की जड़ ४. शतावरी ५. ग्रसगंध ६. बधारा ७. Manj गह 
|| ¦ ८: सकोय ९. HEAT १०. गुलयुर्ख ११. तगर १२. रात दू. 
॥,। १२. बादाम १४. मुनक्का १५. जायफल १६.तो त 
{if १७. बड़ी हरड़ गुठली समेत १८. श्रांबला १९. a l 
२०. JARAT २१. वंहलोचन २२. खीर काकोली y j 
i | जटामांसी २४. पानरी २५. गोखरू २६: पिस्ता V 


॥, ¦ सुगंध बाला २८. चीड़का बुरादा २९. खूबकलाँ सब एक; 


== i । एक भाग ३०. गिलोय ३१. गुग्गुल (चार-चार भा _ 
' | के ३२. पीला केसर ३३. शहद ३४. देशी कपुर ( हर ए 
१४ हिस्सा) ३५. देशी शक्कर (दश भाग) । 
गोघृतकी इतनी मात्रा होकि कूटी हुई सामग्री हू 
न मिल जाय जिसके लड्डू बांधे जासके । यदि सामग्री ह f 
i ॥ . रह गई तो रोगीकी खांसी बढ़ जाने का विशेष डर है। 
४४. (२) साठीके चावलोंकी खोर प्रतिदिन ताजा शी क 


F 


| i । | कर हवनम प्रस्तुतकी जाया करे । ड्‌ 
` JEM नित्यप्रति सामग्री, साठीके चावलों ate |? 
at 4 È E 
ni ' घृतको agaa पड्नी चाहिये । | प 
3 x 


i 10 विधि--हवन प्रातः सूर्योदयके पश्चात्‌ और a 
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Digitizedby Arya Samay romanor enema ane Sago 
भोग र्ास्तसे पूर्वं करना IES । [२] चीड़ या बांसके जंगल ' 
में बैठकर हवन करना अधिक लाभदायक होता हे ग्रन्यथा ' 
जाग प्रती किसो वाटिकामे कमरा बना लिया जावे (अगर | 
ल यह भी न हो तो घरके शुद्ध पवित्र स्थानमं [3] श्राग 
बब प्रज्वलित हो, धुआं न हो । आस ढाक या पीपलकी . 
1 बिकड़ियां हों । [४] रोगी जोर से नंत्रोच्यारण करे। 
a [१] इस चिकित्साके साथ बस्तिकर्मभी कर लिया करे । 


जल चिकित्सा का इच्छुक हो तो ae कर सकता ह, 
t यदि बस्तिकर्थं न करे तो [६] खोलते हुए पानीमें हरड़ 
` को गुठली, बहेड़ेका छिलका डाला जावे । आधा पानी 
(AT ऊतारकर ठण्डा करके TS । वही पानी पीता 
रहे, शहद मिलाकर या ऐसेही । 
यह नुस्खा दूसरे दर्जके तपेदिक वालोंके लिये है और ` 
तीसरे दजंके रोगियोंके लियेभी जिनके पांवमें सूजन और | 
। ६ रस्त जारी नहीं हुए उनको इतना विशेष करना चाहिए ' | 
र कि इस सामग्रीसे किये गये यज्ञको राखका नसक बनाकर , ' 
ell या इस राखको कपड़ छान करके बोतल या शीशीसें बन्द | | 
ह ब| कर wee । प्रतिदिन ward एक रत्तिसे एक साशे न fe 
THRE लाखी बकरीके दूधसे लिया करे । बर्करियाकि | 
र ग स्थानमें सोबे उनकी कु कारसे तपेदिकके कृसि मर जाते E 
| हैं। ग्रपनी चारपाई के चारों ओर बांधे । प्रभात काल a i | 
इ ओषजन (भ्राक्सीजन) खावें । गहरे सांस (Deep breathing) . ' 
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Sl गज रहस्य (झांका १२) यका यज्ञ रहस्य (झांको १२) 


। ६ १३८ 
>> >> ऋ Cerra BOUTIN cennar ठात ecam ani 


| ; : '/ ले और इसमें ग्रपती बीमारी को दूर करने का सक = 

| , करता रहे | 
| ।  इसतपेदिककेयज्ञमें श्राहुति उन मन्त्रों से दी | a 
', ` जो मन्त्र nadaa में इसके लिये विशेष हैं ओर इसके ह|, 
14 ¦ एक छोटी सी पुस्तक “राजयक्ष्मा रोग पद्धति' के नागन 
बनी हुई है । और जो ऐसा रोगी न स्वयं उन मंत्र 


te ॥ 


है, तो वह गायत्री मंत्र से ही ग्राहुतियां देवे । 


ग्राहुतिकी मात्रा छः मासेसे कम न होवे श्रोर ग्राहा 
2 | कौ संख्या एक लाख तक है अपने श्राथिक और शारी 
= . ' साम्यं का ध्यान रख कर करे जितने दिनों में समा 


४५  श्राहुतियां एक तोले की देव और सवा लाख गायत्री॥ ७ 
४, ` जाप करे। रोगी को कोई भी समय गायत्री या प्रणव गे 
।। । जापसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए । प्रभु की उपासना रो 


॥ | निवृत्ति की ग्रति उत्तम औषधि है। त 
(| | प्रेसचन्द---धन वालों के लिये तो कोई कठिनाई ६१ 
है परन्तु तिर्धनों की इतनी शक्ति नहीं कि वे इतनी साग ९ 
;' ' का खच कर सक । क्‍या इसके लिये भी कोई सुविधा क़ 
iO महात्मा--ग्रगर बिलकुल गरीब है तो गधी का 


Nhe 'पिया करे। बांस को दातुन किया कर । सकोय श्रौर ¶| ` 
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aa शाक खाया करे, लोंग मुह में Tar करे, तोरी ' 
निण्डी की जड़ एक छटांक रगड़ कर पानी निकाल कर | 
री गो कजा मिश्री डाल कर पीया करे और पीपल श्रोर पलाश | 
के है| की समिधा घी में तर करके श्राहुतियां दिया करे, IA 
rio १ के विभाग ५ में बतलाया है जब तक श्राराम .' 
ब हो या एक चालोसा (४० दिन) गायत्री का खूब जाफ । 


` 


प्रमचन्द---प्रथवेवेंद के AAA क्या आशय भरा है ? ý | 


ग्रह sy लोग तो नहीं बतलाते । 
री, ; 
= ' महात्मा---मैं तुमको एक मन्त्र ही बतला देता हूं । 


| हू उदाहरण के तौर पर अथवंबेद ३।३।११।१ श्रों मुञ्चामि i 
aha वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । ग्राहि ` ' 
mai) iag यद्येतदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्रसुमुक्तासेनम्‌ । 


ava mata हे रोगी ! तुझको श्रारामके साथ अधिक देर | 

तक जीवित रहनेके लिये गुप्त तपेदिक के रोगसे श्रोर हर ' | 
ई प्रकारके प्रत्यक्ष तपेदिक से हवनके द्वारा छुड़ाता हुं इस . 
सा| Wa इस व्यक्ति को जिसे कष्ट या रोगने पकड़ लिया | 
है| है उससे श्राग और हवा अवश्य छुड़ा दे। fis 


का चरक चिकित्सा स्थान ८७-१८३-जिस हवन के हारा Ae 
र $| प्राचीन कालमें तपेदिक का रोग दूर किया जाता था, वेद | | 
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सें बतलाये इस हवनको रोग द्र करने के लये T 
' चाहिये । 


| 
| [ ऐलोपेथीमें क्रियोजोट (Creosote) ऐसी दवाई है शि 
' ग्राम तौर पर इस रोगकी चिकित्सामें प्रयोग कियाणा 
¦ है। बसे तो खिलाया जाता है किन्तु तीब्र खांसी के परभा 0 
को रोकने के लिये इसे (inhalation) Fas हैं और इसा rs 
¦ इस मागं द्वारा फेफड़ों पर तुरन्त प्रभाव पड़ता है, परा i i 
- शक्तिशाली नहीं हो सकता । कोई चीज सू घनेसे ग्रवा ६ 
` । विक होती है। परन्तु हवनकी गेसके श्रन्दर क्रियोगो। 
| क उपस्थित है । इसके श्रसरसे जो खांसी दूर होगी, a सर 
स्थाई तौर पर होगी । 


otri 


पड 
_ तपेदिक का योग [gear] प्रथमावस्थाः--मि्ै| बोर 
कुजे में आधा पाव पानीमें सौंफ भिगो देवें, और रातों ह 
* बाहर रख देवें । सुबहको उसी पानीले घोट we ATT ह 
| चढा देव । और दो तोला पानी जब रहे तो उसमें थो! 
| खांड डालकर एक तोला सुबह पिला देवे, एक तोला शा" 
बा ; एक सप्ताह करनेसे ईश कूपासे आरास श्रा जायगा। तः 


'। दुसरी अवस्था का तपेदिक _ la, 
| जब कोई रोवे और उसकी आँखोंसे गाल पर प रय 


' उपकने लगे तो उसे रुईके टुकड़े से तर करके | षा 
४ करले । वही कपास का टुकड़ा कुट (कांसी) के ब | 
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ततत बंदकर रखें । हवा न लगने पावे । प्रातः काल थोड़ी . 
ही हई उसमेसे लेकर पानीमें डाल देवें (इतना पानीकि , | 
कितना वह रोगी पी सके पानी चार पांच [घुट] जब | | 
टुकड़े का प्रभाव पानी में चला जावे तो कपास का | | 
भो कडा पानी में निचोड कर बाहर डाल दें, पानी पी लेवें | 
क ऐसे चालीस दिन तक करें । खान पानमें कोई विशेष पथ्य | 
| हीं है, जेसे वेद्य डाक्टर ने कहा हो । i 


जो] नोटः--यदि किसोके आँसू दुःख शोकसे निकलेहों 

Al उससे रई तरकी जावे तो चालीस दिन चिकित्सा करनी 
पड़ेगी । किन्तु यदि किसीके हर्षके आँसू हो, उदाहरणार्थं | 

Gh) बोरदार कह-कहा लगानेसे निकलें या किसी मित्रके मिलते , 

| य परेमके seq बहें तो चालीस दिनंकी आवश्यकता 


A RRR । कुछ ही दिनोंनें आराम झा जायगा । - 
थश 


| ये सब नुस्खे पुस्तकीय और मौखिकभी सुने हुए € 
ae हैं। संस्कार दीपिकामें लिखे हुए हैं। एक पश्चिमी | ' | 

| डाक्टर कुन्दनलाल साहिबका अचूक योग है, जो विलायत | ' | 

| पे हो गये हे, और कई छोटे-छोटे परीक्षित रामबाण et, 
af प्रयोग साधुशोंके aand हुए हैं ! प्रयोग कर देखने | क i 
g शापक हें \ Ui 
iy 


3 09 == 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Eg 


| 
BN | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
4001. | 
Ys | 
f 


५ 


॥ AZT ॥ 


areal झांकी 


मौन उच्चारण शौर राहत 
चेचक और : 


\ ) मनुष्य साधारणतया तो प्रभु-भवित या अपने 
Tm! लिये अपने समय और धनको बलिदान नहीं करना 
A = नहीं जानता [विरलाही भाग्यवान्‌ प्रभू ae 
रखता है] परन्तु जब मनुष्यको कोई दुःख या श्राप 
'॥ ¦ घेरे तो सब प्रकारके बाण सारता है। सुल्लाँ भोपे प F 
|, 'औलिया ब्राह्मण ज्योतिषीसे गण्ड, ताबीजं, पासे उलगा 
है और व्यय करनेसें संकोच नहीं करता, चाहे ऋण 
क्यों न उठाना पड़े | 


|५। महात्मा एक गलीसे गुजर रहे थे। शाम होने ब, 

ad थी कि हवनकी सुगंधि उनको घाई । समझे किसी प 

॥ '. पास हो हवन हो रहा हे । कोई प्रेमी भक्त इस 

॥ || सें प्रभु पुजन कर रहा हे । थोडा-सा चले थे कि वह 

4, WaT गया जहाँ हवन हो रहा था । श्रपने श्राप 
। चले गये । वहां पर बठ ग्रादमियोने उन्हें देखकर ' 
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| 


त्कार किया, बिठलाया और कहने लगे “आपने बड़ी . 
कृपा की । हमारा बड़ा सौभाग्य है 0” 


' महात्मा चुप रहे ओर हाथसे संकेत कियाकि करते | 
र्नो । वे लोग मन्त्र इतनी जल्दी पढ़ते थे कि जेसे कोई  ' 
घास काट रहा हो । चसचा बड़ा था और घी उसमें दो ' 
) वार रत्ति लेकर श्राहुतियाँ देते श्रोर सामग्री शुष्क शोत्र- 

तया मन्त्रके समाप्त हो जानेसे फेंकनेपर कच्ची रह जाती _ 
| रोर ढेर लग जाता था । श्रग्नि बिल्कुल मन्द थी : 
चाह परेर घु आरा Gat हुआ था । बस फिर देर क्या थी? पूर्ण . . 
k ग्राहुति पर पहुंच गये और शान्ति पाठ पढ़ दिया । wa 
ny हाथ जोड़कर कहने लगे भगवन्‌ ! कोई उपदेश देवें । 


| 


लवा महात्मा-उपदेश तो दे हू. पर तुम सुनोगे नहीं, तुम 
ऋण TAA क्रोध आ जायगा । सब बोले, वाह महाराज Ly 
ग्राप हमारी भलाईके लिये लिये उपवेश देवें श्रोर हम रुष्ट | | 
होंगे ? l ji 
l foes महात्मा-सचको और अपने दोष-त्रुटिको हर कोई | | | 
| | नहीँ सुन सकता A तो साधु पुरुष हूँ | अगर श्राप लोग _ , 


A भो प्रा गए तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं। । । 
परन्तु में यह नहीं चाहता कि आपका मेरे सुनने से उल्टा | 
H मन क्लेषित हो यदि श्राप लोग श्रपने किये कर्माको | 


र । सायक प्रौर सफल बनाना चाहते हो तो लो सुनो में श्राते | 
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ही आपके सत्कार और भावको देखकर श्रद्धाके भाग्ने; रे. 

प्रसन्न हुआ परन्तु आपने जहाँ सेरा सत्कार किया, पुर 
यज्ञका तिरस्कार किया। 

मौन 

तब तक श्राप लोग स्वतन्त्र हैं जब तक प्रार्थना 

। नहीं हुई । जब श्राप सब प्रभु-दरबारसें बेठ गये, 


¦ । द्वार पर प्रार्थनाकी तो जिन मन्त्रको आपने मुखसे उत्त ^ 
रण किया उनका यह भी एक श्रथे है कि श्रब प्रा ` 


सिवाय किसी औरको उच्च स्थान न देवें । उसीका। 


न्यायाधीश है । जो आदमी, चाहे बह धनी होया वि 
| | हवतके श्रारस्भके बादसें आवे वह अपने श्राप झांतिसे 7 
५ जाय। हवन करने वालोंकी वृत्ति देवपुजाके स्थान पर 
` तरफ न फिरे। और उठकर सत्कार करनेसे तो पुजा 


q 


aa छरा. के सण रात > ददि ज्ञान उ egan 
he SEAN. के वर्णनर्धे लखा ह क, यजसव उपयु वत री 
॥॥ उनको बड शादर se wee नसके सिर गे 
I (५ बड MTEL हार सावे उसके 7 
Hp, 
E Manau 
5 (asia Se 
५». oe । Se gaq Sere ya wran छनक क 
| QO ॥ an aN saath Ty टर yeas a 
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Ra मौन न उच्चारण घोर आहात ae आर ग्रहति | १४५ i | 
हि उधर की कोई बात नहीं होनी चाहिये । सब काम ' $ 
पुरे ध्यान गौर सावधानी से सम्पादित करने चाहिये। | 

मन्त्रोच्चारण---सन्त्रोच्चारणके सम्बन्ध में लिखा है ' 
कि सब संस्कारोंमें अति मधुर स्वर से यजमान [यज्ञ करने ' ' 
बाला] ही मन्त्र बोले । अन्त्रोंको न तो बहुत जल्दी जल्दी | ' 
पढ़ना चाहिये और न ही एक रुक कर, परन्तु विधि wy 
चमच--चमच केसा हो? यह भी संस्कार विधिमें 
देव लो । जब MIA इध्म श्रात्मा जातवेदस्‌-.......की 
ग्राहुति देनी है तब यह लिखा है, “उपरिवर्णित हवन के . 
'तिये विशेष तौरपर तैयार किये घी के एक चमचसे जिसमें ६ 
े 7 माश ही घी श्रासके, पुरा भरके श्राहुति देनी चाहिये।” 
र दशी असमे 'ही' और “भरके' के शब्द आग्रह पूर्वक लिखे हैं। 
पुर्णा परन्तु MIGHT चमच तो बड़ा हे और घी कई रत्तियां | 
नह| डालते हो । इसलिये श्रपने सामर्थ्य के अनुसार ही चमच | 
र हैं| बनाग्रो पर आहुति भर कर दो । चाहे ६ माशे से कम हो ' 
थायो, पर चमच भरा हुआ हो । इससे मतलब यह है कि तुम्हारे | | 
ह| TA: करणके ऊपर पूर्णताका प्रभाव पड़ेगा | जब श्रादमौ ' | 
| षच श्रधूरा देता है तो उसका फल मो पूरन मिलता a 
त | भसे कि यजुर्वेद तीसरे श्रध्याय के ४९ वेट अ कहा E 
gat दवि परापत सुपूर्णा greta ye 0 
वस्नेव विक्रीणावहा5इषमूर्ज शतक्रतोः > 


) ६३ 
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if चसच को पूरा भर देनेसे फल पुणे गुणों के , 
| । सिलता है । यज्ञके समयमें बिलकुल सोल श्रवस्था धप 
। कर लेनी चाहिये। सिवाय यज्ञ सम्बन्धी विषयके कर| विच 
५ `` बात श्रापसमें नहीं करनी चाहिये, न और किसीसे। ; चा 
| हमने प्रभुको आह्वान किया, उसे अपने हृदय | 
विशेष रूप से विद्यमाव जाना तो हमारी भावना 
ऊंची रहनी चाहिए। हम परमात्माको उपस्थितिमें 
बातचीत गप्पाष्टक, या निरथेक बात ग्ग्निहोत्र की 
पर कर सकते हैं ATT करते हैं तो इसके ये श्रथ ह 
हमने श्राह्वान नहीं किया या प्रभुको हम विद्यमान ह 
' । समझ रहे । यज्ञ करने वाला जब ग्रपने श्रापको | 
| ; awi ast समझ लेता है तो उसकी पवित्रता 
/ ५. निर्भयताकी सीमा नहीं रहती । उसका रोम-रोम 
„ ५ होता है। उसके चारों गोर प्रसञ्चताके, ह॒र्षके, गरात 
, परमाणु फिर रहे होते हैं । 
| श्राहुति श्रौर सामग्री-ग्राहुति देने को यह विधि १ 

कक है जसे तुम फेंक रहे हो। सामग्रीमें घी श्रच्छा मित, 
| चाहिये अन्यथा सामग्री शुष्क रहनेसे दोष पैदा करों 
। ' जुकाम site नजलेकी बीमारी हो जाती है । रोग विता 
! स्थान पर रोग उत्पन्न करती है । 
i ४. एक सज्जन-ग्रगर घी श्रधिक मिला देवे तो हती 
i) लिये थोड़ा बचेगा । 
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मौन उच्चारण और श्राहुति १४७ . 
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महात्मा-यह भी एक भूल है। क्या जो घी सामग्री . 
Namal वह हवन सें न पड़ेगा ? दुसरे-यदि ऐसा | 
[बिचार है तो सामग्रीको थोड़ दधसे चिकना कर लेना 
चाहिए या खोया, सू गफली इत्यादि सामग्रीमें कट लेनी 
Saga ताकि उनकी चिकनाहटसे सामग्री स्निग्ध रहे और 
- घी मिलानेसे श्रच्छी बन जावे । सामग्री कितनी 
तेती चाहिये ” यह सब सामर्थ्यं पर हे । यदि ६ माशेका 
मथ्यं नहीं, कम हे, तो कमसे कम परिमाण “मृगी मुद्रा! 
रथात्‌ मध्यमा श्रौर तर्जेनीछ श्रंगुलियाँ और भ्रंगूठको 
मिलाकर इसमें जितनी सामग्री श्रावे यह मृगी मुद्रा है।” 
/ घर वाला-मध्यमा श्रौर तजनी मिलाकर ऊपर 
RE प्रा जावे-इन उंगलियोंसे भरकर देना क्यों लिखा 
(हली और दुसरी उंगलीसे क्यों नहीं ? 
_ महात्मा-यज्ञ करने वालेको श्रादेश मिलता हे कि 
Bat steer मिलाप हो जाय, तब मिलकर संसारका 
गम चल सकता हे । श्रौर याजक कोई बड़ा भी हो, तो 
रेको प्रपने बराबर बना लेता है । यज्ञ बल और धनसे | | 
aE १ सकता है और धनकी रक्षा बल करता हे श्रोर राज | | 
वनाशी रि पके बिना चल नहीं सकता । a 
मध्यमा-बडी उंगली-राजा क्षत्रिय और तर्जनी | !. 


i 


; कररमियानी बड़ी उ गली । मध्यम ate कनिष्ठका [सब से छोटी] | '. 
षाची उ मल्ली । Ei 
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८? वेश्य धन की गिनी जाती है श्रौर ag signs धमे 
॥ गिना गया हे । यह दोनों ग्रंगुलियां सिलकर भी कुछ 
1। ग्रहण कर सकतीं, सामग्री नहीं उठा सकतीं जा 
_ अंगुष्ठ-धर्म-साथ न दे । धर्म सदेव ऊपर रहता है गरर ॥ 
1 वश में रखता हे। फिर सामग्री इन अर गुलियोंसे ] | 
मुट्ठी बन्द कर लेनी चाहिये और श्रगुठा सामग्रीचे 
i सें भ्रा जाना चाहिए । इसका अभिप्राय थह हे कि 
` ` क्षत्रिय, वेदय और शूद्र (चार श्र गलियां) धर्म ah 
धन वस्तु की जो प्रभुके श्रपण होती हे मिलकर रक्षा 
ate देनेमे गुप्त रीतिसे दिया जावे ताकि अपनी ग्रां ! 
बार-बार न देखती रहे । 


a 


my प 
| घर वाला-महाराज ! हम लोग तो नहीं ; प 
| , ही हम प्रतिदिन हवन करते हैं । आज ही किया है।॥| स 

के उपदेशो में सुनते रहे हैं कि सब रोग इससे दूर हो 
हैं। हमारे घरमें चेचकका रोगी था। हमने हवा 
लिया कि उसे आराम हो जायगा । 


जज ” महात्मा-बहुत ग्रच्छा विचार हे । परन्तु 
' ' लिये तो सामग्री का नुस्खा पृथक्‌ हे । ATT तुम चाही 
तो में तुमको बतला द" । 


(| घर वाला-बड़ी कृपा । 
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A >> N a 7 at 
कि नरक के लिये सामग्री का नुस्खा | 
छ [१] हल्दी [२] नोमकी निमोली [३] बहेडा [४] । ` 
हदो [५] चिरायता [६] aaae (सुलहटी) [७] । ' 
[८] सुनक्का हरेक श्राधा-श्राधा छटाँक, [e]. 
रों सफेद (१०) हरमल प्रत्येक एक एक छटांक, खांड _ ' 
दो छटांक-कुल WIS छटांक । इसमें एक तोला शहद मिला | 
देवे । ग्राधा सेर साधारण हवन TAMA यह श्राधा सेर | 
| सामग्री चेचकको मिलाकर उचित मात्रामें घी मिलाकर ' 
उपयोगमें लाबं । a 
जिस कमरेमें हवन किया जावे उसमें रोगी रहे | 
कमरा लाल शीशेदार हो तो अच्छा हे । श्रन्यथा लाल. 
ने | कपड़े दरवाजों पर टांग देने चाहियें ताकि सूर्यकी किरण € 
है ।॥| लाल रंग पर पड़ नेसे चमकने पर बहुत लाभदायक हों। 


उहा 
के 


होती. लाला: 
हवन | 
j ओरेम्‌ | | | 
aoe झांकी i 
देव पूजन | j 


ग्रायेसमाज मन्दिरमें साप्ताहिक हवन हो रहा था i 
महात्माभी इस सत्संगमें बुलाये गये और कहा गयावि 
“आज आप यज्ञके सम्बन्धमें हमें यह बतलायेंकि पुरो हिर 
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' का ग्रासन क्यों gaa रक्खा जाता है ग्रौर यजमा) छा 
। पदिचसमें क्यों ?” साह 


; + महात्मा--प्यारे सज्जनों ! जितनी क्रियायें 
¦ ¦ स्वयं करता या संसारमें होती हुई देखता है, यह ay 
| : सब इसको शिक्षा देने वाली है । शास्त्रकार कहते हँ 
| ; वह घर श्रार्य घर नहीं जहाँ नित्य श्रग्निहोत्र, दक्ष, पो. 
मासी, agaia TAT AeA यज्ञ नहीं होते । श्रापको माता 
हैकि सकल देवता यज्ञ करते हैं । मनुष्यको उनसे fhe 
लेनी चाहिये । लो सुनो । श्रार्य नाम है पुत्र श्रेष्का| 
J र्थ भ्रौर श्रयेम परमात्माके नास है और उनके pal i 
/ ; श्राय कहते हें । हम सब ae हें । इसका यह ग्रथ ह| 
! ¦ कि हम सब ग्रां परमात्माके पुत्र हैं, इसलिए हम सब मा| " 
| ¦ हो गये, किन्तु हम सबमेंसे किसीका घर कहीं हैं, किसी 
। ¦ कहीं, कोई वकालत करता है, कोई डाक्टरी, कोई दुका 
| | दारी ओर व्यापार इत्यादि अब हसने आतृभाव बारे 
| Sa लिये संगठन किया तो उसका नास बन गया समान 
| किसोको समाज ? श्रार्योकी समाज श्रर्थात्‌ ग्रार्थसमाज। # 
_ | पंगठनकेऐसे लिए स्थानको श्रावश्यकता पड़ी, तो इस हा 
_ विशेषका नाम मन्दिर wat गया। श्रब इस मति 
eat कियाजाये ? 


भिन्न-भिन्न व्यवसायोंके लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं।* 
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aan मन्दिर क्यों कहा गया ? क्या इसलियेकि वकील 
हके लिये ग्रभियोक्ताश्रों (मुवकक्‍्कलों) को पेदा किया 
हाय, या डाक्टर साहबके रोगियोंको एकत्रित किया या A 
arma हिसाब वा क्रय-विकय हो, या दुकानदारोंकी 14 
दुकान चले ? नहीं यहाँ तो व्यवसायका भेद किये बिना. | 
हठ प्रौर ही कत्तव्य उपस्थित हे। जो सबकी एकही , 
पे इचछा है, वह है हमारा श्रार्य बनना, सच्चा ATÀ कहलीना 
मात रोको श्राय बनाना और श्राय धमं फंलाना | तब हम 
यके पुत्र बन सकते हैं । 
पुत्र _ पह कब हो सकेगा ? जब हम इकट्ठे होंगे, संगठित 
पता रौर यह केसे होसकेगा ? जब हम त्याग ki ] 
बगा तता सीखेंगे । यह कोन सिखलायेगा ? जब pate $ | 
तो प्रपने सम्मुख बिठलायेंगे | वह हमारा क्या लगगा : ह 
हारा देव होगा । फिर हम उससे किस रीतिसे सीखन ( 
3 ira होंगे ? जब हम उसकी पुजा करेंगे । (एक नादान | 
p उतावला) तो फिर श्राप हमको सनुष्य पूजाको उपदेश । i 
गाणं ae करते है \ | | | 
पख महात्मा-नहीं पुत्र, नहीं । जरा सुनतो लेते | (सबने | 
fat) उसे भत्संना की) चुप रहो । ki 
महात्मा--बोले, इस सम्मुख बेठने वालेको पुरोहित ie 
कहते हैं। वह हमारे लक्ष्यका श्रादश है, ्रादश कहते हैं| | 
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1 दपेणको । हमने श्रपना सब कुछ इसो दर्षणके हारा देखना 
a  दपणही हमारे मुखड़ेकी स्वच्छता, सलीनता 
|! टेढ़ेपन या सीधेपनको बतलाता है। जैले दर्षण 
: ` हम ठीक करते हैं । बस देव पूजाका श्रर्थ ह 
¦ पालन करना, उसको श्राज्ञाका आदर करना, यहो उ ज 
| : पुजा है। इस ब्रह्माण्ड का दर्पण qa है, जिसकी झि ए 
|; पूर्व है। इसीका नाम अग्वि है और बही पुरोहित | । 

‘aT अग्निमीडे पुरोहितस्‌"”"“त्र८० १।१।१। इसलिए पुर) q 
हितकी feat gaa स्वाभावितः स्थापित है। म 


तथा पाई 
बतलाता ; ‘ 


पुरोहित 


y पुरोहितका भ्रर्थ है-पुर+हित जो गुप्त रोतिसे हि 
करता है, ही पुरोहित है । बिना बुलाये, बिना जितता। २ 
à बिना आभार चढाए जो हित करता है वही पुरोहित है| ' 
,॥ अब तुम सूय और श्रग्निका तनिक अवलोकन कर तो। 

T ये सबके सब बिना पुरस्कारकी प्रत्याशाके काम करते ह| : 
RATT हमारे हितके लिये दिन-रात काम करते है|; । 
न | | इसलिये प्रभुका नामभी सूर्य, आदित्य, afa और पर| 
हि त्त हु । इसरा भ्रथे पुरोहितका हे जो पहलेसे हो ।# 
शं | संसारमें प्रभु पहलेसे हैं। सुयेप्रकाशरमे सबसे पहलेसे है! 
Pk i दाराही सबसे पहले ज्ञान gari तीसरा पूर्व 
| | । अथ सामने हे । आत्माके सामने परमात्मा और मर 
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सामने त्मा है । इन्द्रियोंके सामने qag जिसकी दिशा 
$ पूर्व है । चौथा पु+रव-'ख' का श्रथ ह शब्द । पु का AY 
ह ह पुष्ट करने वाला, पालन करने वाला, रक्षा करने 
im, वाला, पहुंचाने वाला | प्रकाश, (बिजली) शब्दको ले 
उक्त जाती है (जेसे तांरके हारा) । पांचवां जो सबको, 7 
पूर्ति करे, वह पुष ह । पुति होती हे कमीको । यही पुवे 
दिशा ही सब कसियोंको पुरा करती हृ । छठा श्रन्धकार | 
पु) का नाश già होता हे । जिससे अन्धकार का नाश हो 
बह पुरोहित है । 


यज्ञ, यजनीय 
हि जिस कार्यमें दान, संगठन और देवपूजा हो उसे यज्ञ 
तता]. कहते हैं। यज्ञ के करने वाले को यजमान कहते हैं, कराने |. 
त वाले को पुरोहित कहते हैं । | 
तो| यज्ञ क्यों किया जाता है? अन्धकार, श्रापत्ति, दुःख, | 
ते (॥ और न्यूनता के नाश के लिए । अन्धकार तीन प्रकार का. 
ह. है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक या इसे ' 
Pao gt] विस्तृत श्र्थों में लिया जावे तो आधिभौतिक, श्राधिदविक _ 
रोर ग्राध्यात्मिक कहलाता है । 
हिन्दुओं में यह प्रचलित लोकोक्ति है कि यज्ञका देवत | 
aa) इर है, यज्ञसे इन्द्र प्रसन्न होता है और इसकी प्रसन्नतासे सर ., 
म कार्य पूर्ण कराये जा सकते हैं, इसका श्रभिप्राय यह है कि ' 
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f 'ग्राधिदेविक जगत्‌ में सूर्य ही इन्द्र हे । जो रात्रि के काह 
| से ग्रन्धकार हो या सेघों के कारण अन्धकार 
|! अन्तरिक्ष में सूये के उदय होने से या सुर्य की कृपा Ma 
॥ ` दोनों प्रकार के अन्धकार नाश हो जाते हें । जब ath 
11 भौतिक जगत में पापी [चोर, डाकू, कुकर्मी, व्यभिचारों 


हो| म 


॥ बढ़ जावे ग्रोर श्रन्धेर सचा देवें तब राजा [ जिसे. | 
! ; भी कहते हैं और यज्ञपति भी कहते हैं] के द्वारा उगा ॥ 
vel 


नाश कराया जाता हे ओर श्राध्यात्मिक जगत में राला प्र 

। को इन्द्र कहते हैं। मनुष्य पर दिन रात पाप [ काम, M| a 

| | © ~ के. हें ने 

| लोभ, स्वाथ ] ग्राक्रमण करते रहते हैं । इन्होंने TAA a 
| में भ्रन्धकार कर रखा हे । अन्तःकरण श्रज्ञानावत होगा | 

क हैं । मनुष्य जानता हे कि यह पाप है, नहीं करना चाहि 
तो भो वह रुक नहीं सकता । 


/ साधक पुरुष इन्द्रियों को रोकता हे, सतं से विचारा 

ह, बुद्धि से निश्चय करता हे, फिर भी पाप के प्रलोभत। 
| ,पापके पंजे N फंस हो जाता है, इसलिए जो यज्ञ करे | 
SS [गला यजमान होता हे वह इस श्रन्धकारका नाश करो 
i | लिये ही यज्ञ करता हे ओर पुरोहित उसे कहता है- 


, | नं 
bs | RY उद्बुद्धयस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापुर्त 
संसुजेथामयञ्च । श्रस्मिन्त्सधस्थे meget 
विशवे देवा यजमानश्च सीदत | | 
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न्त ° में < it: 
तब यजमान अग्निकुंड में अग्नि रख देता gl यह 
प्र समझो कि “उद्बुद्ध्यस्वाग्ने' का मन्त्र केवल aa 
हो ही जगाने का हे । | 
मेने बतलाया है कि सब क्रियाएं मनुष्य की शिक्षा | | 
चार] | ह लिये हैं । वह शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा के प्रयोजन से . | 
मे. ४) द जाती है, इसीसे पुरोहित यजमानको बतला रहा है कि 
Wal [उद्‌] उठ, ata उठ । क्यों उठ? [ प्रतिजागृहि ] 
प्रात ga जगाश्रो । किसको जगाश्रो ? श्रग्नि को जगाग्रो । | | 
AN) gat अग्निको जगाश्रो ? [बुद्धयस्वाग्ने] चेतन श्रग्नि ह 
को । वह कौन-सी चेतन अग्नि है? आत्मा, जो बुद्धिसे 
सम्बन्धित है, ज्ञानसे सम्बन्धित है। क्‍यों जगाश्रो ? बस, 
ग्रपने उद्दे श्यके लिये । वह उद्देश्य कौनसा हे ? वह उद्देश्य 
तो मेने प्रथम वर्णन किया कि ग्रम्धकार का नाश करनेके | 
लिए यज्ञ किया जाता है । वह अन्धकार केसे दूर होगा ? . 
| TH होगा ? जेसे श्रग्नि के प्रज्वलित होते ही कृष्णवर्ण , | 
धूम तुरन्त बाहर निकलने की करता है ऐसे ही ग्रात्मा के | 
॥ चेतन जग जाने पर पाप रूपी कृष्ण धूम बाहर भागता | 
fees sect दृष्टिगोचर होता हे । पुरोहित को सूर्ये समान सामने अपनी है 
पुवे दिशा में समझना चाहिये और पुरोहित की श्राज्ञासार | 
करना ्रोर चलना चाहिये । परन्तु नित्य कमेमें कोई i 
पुरोहित नहीं होता, इसलिए यजमान श्रपनी आत्मा को, , 
| चो इन है पुरोहित का रूप बना लेवे क्योंकि नित्य कम _ 
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| a नित्य रहने वाली उसकी श्रात्मा हो है। जसे यजमान 
| पुरो हितका अनुयायी बनकर, उसके TAY होकर ३ 
| ` पीछे चलनेकी ग्राज्ञा है तभी यज्ञ सफल होता है, ऐसे 
यजमान को ग्रपनी इन्द्रियोंको ग्रात्साका अनुयायी बनाश 
।  श्रात्माके बशमें रखकर उसके पीछे चलाना चाहिए। fie शि 
। फिर कभी पाप्‌ सामने श्रा ही न सके, समूल नाश हो जाग ॥ 
| ` आशा है कि भ्रब श्राप लोग समझ गये होंगे कि पुरोहि 
` को स्थापना क्यों पुर्वेमे की जाती है । यदि किसीको ग्रो 


| , कोई शंका हो, तो पूछ लेवे, यथा सामर्थ्य उत्तर his 
है करूंगा | 


3 


इष्टापूत्त 
अद्धाप्रकाश-इस मन्त्र (उढ्बुद्ध्यस्व) में इष्टापत्ती) ३ 
क्या ग्रभिप्रेत है? क्या यही कि सस्पण दृष्ट प्रर्था| | 
| ' इच्छाश्रोंकी पूति हो जाती है ? > 
महात्मा-श्राध्यात्मिक ्रवस्थामें जब मनुष्यको श्रातं 3 
ae | au जावे तो फिर कोनसी इच्छा या इष्ट है जो इसी. 
¦ | शष रह सकता है? उच्च कोटिका तो श्रर्थ यही है| । 
' | मध्यम कोटि का ग्रर्थ-यज्ञका नाम इष्टकामधुक है| ' 
॥| यज्ञों से यथा विधि संपूर्ण कामनाए' परी हो जाती ह| ' 
५ और भौतिक रूपमें, निकृष्ट रूपसें इष्ट. पत्त A| 
i हैं । इष्ट भी छः हैं और पूत्त भी कई हैं (१) श्रम 
ae CC. 
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(२) तप (३ ) सत्य (४) वेदों को रक्षा (५) अतिथि  ' 
प्रकार (६) प्राणियों का पालन करता, ये सब इष्ट- ' 
हैं श्रोर (१) बावली, कूप तालाब (जलस्थान) ' | 
(aa (२) मन्दिर, यज्ञशाला, गुरुकुल (पूजास्थान) | | 


तं कहलाते हैं । 


Yah श्रग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चानुपालनम्‌ । 
बे श्रातिथ्यं वेशवदेवइच इष्टमित्यभिधीयते n 
५ वापी कूपतड़ागादि देवतायतनानि च। 
्रन्नप्रदानसारासः पूर्त मित्यभिधीयते ॥ 
इनका ग्रभिप्राय यह है कि यज्ञ कमंके दो भाग हैं । 


mai] झटका सम्बन्ध नित्यसे और अनित्यसे भी हे और पूत्त i 
र| का नित्यसे हे । भावना के MAHA फल होता है । 


श्रद्धाप्रकाश--महा राज हम नहीं समझे, नित्य अनित्य | | 
रात का झगड़ा कसे पड़ गया ? bea 


‘| 
K Eis! 
fp I महात्मा--नित्य कमंका नाम नित्य है ही, इसलिए कि । 


| शका सम्बन्ध नित्य रहने वाली ग्रात्माके साथ है। जिन, । 
eM) कर्मो से ठोस वस्तु प्राप्त होती है wate द्रव्य प्राप्त होता| |, 
ह (| है वे कमं अनित्य हे और भ्रनित्य का सम्बन्ध शरीर के। । 
| पाय है, जो श्रनित्य है । it 
नहीं i | 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Sheets | 185 5: saa Earle Salt dad ०००४ | यज्ञ रहस्य ( झांकी १४ ) 
hii igiti j 1 i and eGangotri 4 


'" जिन कर्मो के करनेसे गुण प्राप्त होते हैं वे मनके ता पा 
। सम्बन्ध रखते हैं, सूक्ष्म हें HIT सूक्ष्म गुण यश, बत al 
। उत्पन्न करते हें । परन्तु वे सन की भ्रायुके साथमा 
नित्य श्रनित्य हे रोर जिस कमंसे नित्यता अमरपन प्रा 
होता हे वही वस्तुतः नित्य कमं हे । 


मा 
| कहा 
। इनकी व्याख्या इस तरह हे :-- म्हा 
। व्यवहार-प्रनित्य कर्म हे । कभी cad ग्रनध्याय | शि. 
हो जाता हे रोग से, विवाह ग्रादिसें व्यस्त होन से, शो | % 
| ,मोह में, या कई दूसरे कारणों से । यह कर्म तो है किन 
है 'यज्ञ नहीं कहलाता । सम्पूर्ण अ्रयज्ञ कास कमं नहीं हैं। a 


यज्ञ-देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवेश्वदेवयज्ञ, श्रतिथि या 
(नित्य कमंमें समाविष्ट हैं इनका सम्बन्ध सनसे है, इतो 
शुभ संस्कार मनके साथ रहते हैं श्रौर मनको निर्मल तग! 
, उज्ज्वल करते हैं, यश We बल देते हैं। इनमेंभो का 
| ,बार विवश होकर कमी नागाकी सम्भावना हो सकती है 
; मन जितनी सृष्टियोंमें रहेगा उतने तक ये कर्म रहेंगे। | 
Soe |, ब्रह्म यज्ञ-जिसमें कभी अ्रनध्याय का विधान त. 
' |है। प्रभु उपासना, प्रार्थना, श्रात्म-चिन्तन, स्वार्थ 
| i | ( अपनी श्रात्माका aad जीवनका, और g शे 
“1स्वाध्याय) इससे श्रमरत्व प्राप्त होता हे । यही नित्य * | गै 
l हे । ग्रात्मा नित्य हे, परमात्मा नित्य हे । इन TAN 


a CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


z r Seet ळी E, 
छि सा न री by Arya Samaj Fotindation Chennai and eGangotr ११५९,... 


सा| ह्न जोड़ने वाले कमे का नाम नित्यकर्म हे।इन्ही.. 
को महषि दयानन्दजी ने महायज्ञ लिखा हे । | 
समाज वाले-महायज्ञ तो हमनेमी पढ़ा है परन्तु | | 
गए हारा सन्तोष नहीं होता कि अग्निहोत्रादिको हो महायज्ञ 
हहा जाय । श्रनेक बड़े-बड़े कार्य हें । महात्मा गांधी जसा 
हायज्ञ और कोन कर रहा हे ? इसको तो महायज्ञमें 
al णा नहीं, इन्हें देवयज्ञ, पितृयज्ञ, आदिको श्राप महायज्ञ 
| हैं रहे हैं । इसकाभी समझना श्रावदयक हे, और समाज | | 
aq] त समयभी समाप्त हो चुका है, कृपा करके पुनः zat 
| ।सयमें समझाने का कष्ट करें । 
महात्मा-बहुत ASST | 


TIN La! 
पन्द्रहवीं झांकी We 
$ ४ 
dl आज ग्राये सज्जनों ने फिर श्रपने मन्दिरमें इकटठे | 
ट| ऐकर पंच महायज्ञके शब्द को समभने के लिए महात्मा 


| प्राथनाकी हे । महात्माजी ने AA श्रपना उपदेश 
| परभ किया । 
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४" भद्र पुरुषो ! श्रार्य धर्मकी विशालताका यह 
लक्षण हेकि उसमें मनुष्योंको पढ़ने बोले बालकोंके सा 
.। समझकर उनके साथ यथायोग्य व्यवहार किया जो y 
जितनी समझका कोई मनुष्य होता हे उससे न्युन बात 
सरलतासे समझ सकता हे, योग्यतासे अधिक बातको | 
। , समझ सकता | बी० ए०.श्रेणी वालेकी बात मिडिल क” 
; को नहीं समझ ग्रा सकती । सनातन आये धर्मके रना 
`! विशेष लोग विशेष कर्म अ्रपने-झपने ढंग पर करें । परन्तु | 
कुछ नित्य कर्म हैं जिन्हें सभी गृहस्थी जन प्रतिदिन f 
करे । धनी हो या निर्धन, बड़ा हो या छोटा, सबके शि 
आवश्यक होनेसे महायश कहलाते हैं । महान्‌ Wi 
¦ जिसमें अभिमान नहीं । जो समान हे, वही महान्‌ | 
| ¦ । जिस कमको राजा भी करता हे और रंक भी, तो गन 
| , उस eae समान हैं, किसीको अभिमान नहीं हो सागर 
|: और जब जिस कर्मको राजा ने किया श्रौर रंकने ae 
लिया तो वह स्वयमेव महान्‌ हो गया । वि 
“| | यह तो मैंने कही हंसते हंसते । जरा रहस्य की ष į 
a a भी सुनो । बीज बड़ा कि वृक्ष ! बीज है तो नन्हा प. 
“ ' कारण है वृक्ष का जो लम्बा-चौड़ा, ऊंचा तीचा हो| 
" ` | इसलिए जिससे सबकी उत्पत्ति हो वह होता है महा 
"४ ये पन्चमहायज्ञ नित्यकर्म होने से, सबका ग्रधिकार ए 
| । लिए श्रावश्यक होनेसे श्रौर सबका बीज होनेसे महा (। 


का 
शे 


rN CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Sa a Sam idtion Cranes sn 000 ‘ 


व जरा ध्यान से सुनो । में विस्तार से समाता F 
हातमा गांधीका कास SAA आ जाएगा । महात्मा गाँधी 
गे काम करते हैं वह इसो बीजसे पेदा हुआ हैँ । | 
ब्रह्मयज्ञ, क्यों महायज्ञ है ? ब्रह्म यज्ञमें महान्‌ प्रभुका | 
र द्यात कर साधक महान्‌ बनना चाहता हे । क्‍योंकि जिस | | 
तिका प्रारके संकल्पमय VIA हमारे सम्मुख होते हैं हम वसे | 
fara जाते हैं । इसलिए साधक ब्रह्मयज्ञमें बिशेष रूपसे ' | 
| के ग्रान्तरिक प्रकाश को देखनेके लिए उत्सुक होकर 
प्रतमु खका अभ्यास करता हे । 
के शि पु 
ai दब यज्ञ 
न्‌ | देवयज्ञनें वह भौतिक देवताओंमें प्रभुको ज्योतिको 
गो दोगे प्रुभव करता हुआ उनके समान उपकारी बननेका यत्न 
| सकता हे । उसकी (प्रभुको) बाह्य विभूतियों श्रोर 
ने ६|अक्वारोंका ध्यान करता हुआ उसके विराट्‌ स्वरूपका 
Pe करता है । प्रत्येक भौतिक देवतामें प्रभुके प्रकाश 
की गे रेखाको देखनेका. अभ्यास करता है । प्रतिक्षण उसके 
सन रते हुए यज्ञका चिन्तन करता हुआ AIA श्रन्दरसे स्वाथ 
all एुच्छताके बीजों और श्रंकुरोंको बाहर उखाड़ फेंकने | 
महा रतन करता रहता हे । एक प्रकारसे देवयज्ञ सारे | 
at ws बड़ यज्ञोंका बोधक ह । i 
तु ह| देवयज्ञ एक प्रकारका प्रायदिचत्त कमं हे । वायुको 
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शुद्धि तो होगी घी, सामग्री और ससिधासे, परन्तु लक्ष F 
श्रान्तरिक चित्त शुद्धिका हे । जिस प्रायश्चित्त aad है 
की शुद्धि नहीं होती, वह कर्म पुरा नहीं होता। 
न्तःकरणकी शुद्धि कसे हो ? अ्रन्तःकरण चार | 
। में विभक्त हे मन, चित्त, बुढि श्रोर अ्रहंकार । मनको 
। शरद्धासे, बुद्धिकी विश्वाससे, चित्तको तपसे ओर प्र 
की शुद्धि त्यागसे होगी और इन सबका साधन ज्ञान! 
ग्रौर उपासना हे | बुद्धिमें विश्वास बिना ज्ञानके नही 
सकता । त्याग ओर तप Hae हो होता हे और | | 
: श्रद्धा, भक्ति न हो तो कर्म हो नहीं सकता । इसलिएप 
. कर्म ही भ्रन्तःकरणकी शद्धिका एकमात्र साधत है। 
पितृय 


¦ , भ्रपने माता-पिता गुरु तथा श्रन्य afr सम्बस्धियो ९ 
मिर्च्या | सेवा तथा तृप्ति का ठीक ठीक प्रबन्ध करना इस य[ १ 
। | तात्पय हे । इस यज्ञकी सहत्ता इसलिए है कि माता पि 4 


' | बिना किसी प्रतिफलके भावके अपनी सन्तान की 
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है। उनका ऋण चुकाना सन्तान के लिए श्रसम्भव ' 3 
| ३। इसलिए कि जो संतान के लिये बिना कामना के : 
ग्रपना कर्तव्य समझकर अपना सब कुछ न्यौछावर we | 
/ हुंग्रोर जिन भ्र गो को माता पिता ने प्रेम से सींचा ह | 
उनश्रगो की कमाई को प्रेस के स्रोत की सेवा में लगावे ' 
प्राय धर्म में कुल को सर्यादा की रक्षा करना धर्म क. | 
प्रग माता गया है । यह तभी हो सकता है जब वृद्ध माता l; 
पिता के प्रति सन्तान अपने कर्तव्य का पालन करे । 

; Baty यज्ञ 

यह जातीय प्रेम तथा संगठन का ग्रभ्यास क्षेत्र है। ^ 
पह चौथा महायज्ञ वही हो सकता है जहाँ पितृ यज्ञ की | 
प्रतिष्ठा हो । जब कोई विद्वान्‌ सदाचारी सन्यासी महात्मा . 
AA सज्जन हमारे यहां श्रा पहुंचे तो हमारा द्वार 
तिति. उसके स्वागत के लिए सदा खुला रहना चाहिए । वेदादि . 
यो TH में ऐसे ही अतिथियों का वर्णन किया गया है। | 
मन may प्रपने इष्ट-सित्र तथा सस्बन्धी-वर्ग की सेवा करना ग्रतिथि- । 
1 पञ नहों हो सकता । वे तो अपने अपने श्रधिकार से सेवा | 
Tel करा लेते हैं प्रौर वह कुल-सर्यादा को रक्षा निमित्त पितु- ' 
रह | फा में गिना जाता हे । श्रतिथि महात्मा सामाजिक मर्यादा . 
1) भे रक्षाथे प्रचार करते घूमते रहते हैं । | 
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प्रन्त में सब संकोच का त्याग भो सिखाने के हि| è! 
yaaa है । जेसे ब्रह्म सबके हृदयमें निवास करता हे ऐ| © 
ही साधक भी प्राणीमात्रके हृदयसें प्रविष्ट होकर उसी ब्र 
हा श्रनुभव प्राप्त करता हे । किसीके Teas निवास करा 

: हो तो उसके साथ सच्चा प्रेम ओर उसकी सदा सहायता 

_ हरो। जब घरसें भोजन तैयार हो तो अपने श्राप हीन 

। वा जाया करो । कोई पापी रोगी, कुष्ठी, पंगु, कंगात 

` द्रार पर' खड़ा हो या भूखा पास हो, किसी AAN या 

: की प्रतीक्षा करता हो, तो जाओ प्रथम उसका पेट भरो। 

: इसी प्रकार कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, कौआ श्रादि प्राणि 

` क्वा पालन करो । श्राय जातिमें इस पवित्र धम का प्रंकुर 

mat तक विद्यमान है। लाहौर में मैंने देखा कई मे 
(पुरुष कुत्तोंको बाहर रोटियाँ डाला करते हैं, कोर पो 

E |ज्वार, मक्‍्कीकी फुलियां, कोड़ों मकोड़ोंको तिल शक्कर! ' 

। सिन्ध देशमें सेने देखा कि नदी और समुद्रमें मछलियोंगी 

| ग्राटेकी गोलियां बनाकर डालते हैं । मण्डियोंमें क्षय | ! 

' लिए छोटा ग्रनाज डालते हैं। कहीं बड़े-बड़े नमक के è| प 
agmi, गाएं, भेसों ग्रादिके मार्गमें रख छोड़ते हैं। ६ 
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qa बलेर डालते हे । यह प्रथा न केवल लाहोर, करांची 
दें है बल्कि हिन्दू आबादीकी हर जगह पर ऐसा रिवाज | 
न| है। सभी नहीं परन्तु कोई न कोई दयावान्‌ ऐसे काम 
हरता ही रहता है । अब समयके प्रभावसे यह रिवाज | 
णे विरले ग्रादमियोंके भाग्यमें रह गया हे, ग्राम घटता जा, । 
ह रा है । यह धर्मे जातीय समृद्धि AIT ऐव्वर्यका एक चिन्ह. 
णा gpi मनु भगवान्‌ कहते हैं:- 

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वेदा। | 
।१| नयज्ञं पितयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ (४२१) । ` 
| यथाशक्ति, जहां तक हो सके, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, भूत 
ता / og, श्रतिथियज्ञ और पितृयज्ञ को न छोड़े । 
f 


यों 


्रहन्यहनि ये 'त्वेतानकृत्वा भृञ्जते-स्वयम्‌ | 
केवलं मलमइनन्ति A नरा न च संशयः ॥ - 
कुर महाभारत १०४१६ 
मे| gata प्रतिदिन जो इन महायज्ञोंको किये बिना खात | 
गो | पोते हैं, वे नर केवल मल खाते हैं, वस्तुतः इसमें संशय 

| 
See 1, R | 


जब श्राप लोग यज्ञ कण्डमें श्रग्नि धरनेके लिए श्रभी 
केवल कपूर या बतीको श्रग्निसे जगाते ही हो तो तुरन्त 
| उसो क्षण 'ग्रों भभ बः स्वः कहते हो श्रोर फिर मन्त्र सारा । 


a TW nfa gush मध्यमें, तलदेशमें धरते हो । AT | 
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ह न दो तो आपको ~ कभी इस ग्रोर ध्यान दो तो श्रापको पता लग जो) 
। कि इस कुण्डकी रचनाका और मन्त्रका क्या श्राशय है!|ह ह 
। प्रौर यजमान अपने मुखसे वेदकी यह ऋचा पढ़कर ग्र [Ei 

लिए किसी बड़ी महत्ताको प्राप्त करनेके लिये प्राक्ष न 
¦ करता हे । वह क्या बनना चाहता हे ? कुण्डके ्राकाहे पान 
| पकट ह कि तल बिल्कुल छोटा हे । ज्यों-ज्यों ऊपर बला| ₹ 
¦ इ चौडा होता जाता है और श्रन्तमें बिल्कुल fama हेग 
जाता ह्‌ । यह नोचे का तल भूलोक हे । सध्य का भे 
है! mafea हे । ऊपर का भाग विशाल स्वःलोक है।॥ 
यजमान जब थोड़ी-सी अग्नि भूमिके तल पर रखता हेते ४१ 


= वः स्व: से बतला रहा हे कि हे प्रभो ! जिस प्रवा 
' यह श्रग्नि अपनी ज्वाला नीचेसे ऊपर . तक फैला देगी, Ù 
ही मेरी दी हुई श्राहुति, मेरा यह यज्ञ कर्म भूः से स्वः लो | 
तक विस्तृत हो जाय । भः से स्वः तक के प्राणियों 


महान्‌ त्याग और महान्‌ उत्तम भाव हे । l 
। || अरब ग्रथ सन लो । हे प्रृथिवि (देवयजनि) ब 
| पर देवता नित्य यज्ञ करते हैं ate जहां उनको पूजा हो! 
a हे (तस्याः) इस प्रकार की (ते) तेरी (पृष्ठे) पीठ ji 
_ “(भ्रन्नाद्याय) भक्षण योग्य ग्रन्नके लिये ( अन्तादम्‌) N 


। “भक्षक (afaq) भ्रग्निको (श्रादधं) रखता हैं att 
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त ४) भूलोक (भुवः) श्रन्तरिक्ष लोक (स्वः) स्वः लोक के 
: | a eq गुर्णोको धारण कर सक्‌ । ( भूस्ना) बड़ाई में 
mla: इव) नक्षत्र आदि की सहिमासे महान्‌, देवलोकके 
बगा (त तथा (afe) विस्तारमें (पृथिवी इव) पृथिवीके | 
TÀ सब प्राणियोंका ्राअय बन सकू । 


mm) सेठ दिलबागराय-महाराज ! हस भी तो चिरकाल । 
न हो किया करते हैं । शोक कि कोरे रहे ।हम तो ।. 
Waa कर्मकाण्डी, ग्रग्निहोत्री कहते हैं! पने मन | 
gift ग्रोर लोगोंकी प्रशंसाके श्रतिरिक्त हमारे पल्ले तो 
हेते नहीं पड़ा । 


॥ महात्मा-कर्मण्यताको छोड़कर ज्ञान धारण करना तो 
पुपर मकान बनानेके समान है और ज्ञानसे पृथक्‌ होकर 
र्थे घोड़ेग समान है जिसे घसीटकर ही ले जाना 
= पता है । उसे स्वयं मार्ग दिखाई नहीं देता । त्यागसे युक्त 
||ह जो कर्म करना सीख जाता है उसके अन्दर ज्ञान 
IN विकास पराकाष्ठा को पहुंचकर उसे सिद्ध तथा मुक्त । 
[में बडा सहायक होता है, ऐसा विद्वान्‌ और शास्त्र- 
कहते हैं। ज्ञान रहित मनुष्य सुकृतके मार्गको नहीं जान 
É गिता mat ज्ञान और कर्म मिलेकर ही सुकृतके मागे 
| सँ | । चलानेमे सहायक बनते हें । कर्म सुकृतका मार्ग है जिसे 
| दिखाता है। कर्मका बल ज्ञानसे बढ़ता है और ज्ञान 
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k Se रक्षा कमसे होती हे । उदाहरणाथे-एक रोगी 
। | रोगसे पीडित है । वेद्यके पास गया । उसने कहा] 
। ! और शीत वस्तुका प्रयोग करो । अब यदि रोगी बहे 
: | इनमें से कौनसी वस्तु ग्रर्थात्‌ मधुर या शीत मुभे 
$ ¦ देगी तो उसकी भूल हे । वेने तो बतला दिया १ ति 
| वस्तु जिसमें दोनों गुण हों, पितके रोगको शान्त त 
अकेली एक गुण वाली नहीं । 
ऐसे ही शास्त्रकारोंने बतला दिया कि जन्मसेछ स 
| आवागसनके रोग] का इलाज है ज्ञान सहितक ह 
अकेला ज्ञान, न श्रकेला कर्म । इसलिये प्यारे भाइ 
यदि यज्ञरूप बनना चाहते हो, श्रग्निहोत्री कहलाता चाहे व 
| हो, ग्रां धर्मको जगतमें फलान! चाहते हो, तो ग्रपने ५ 
। | को ज्ञानसे, विचारसे, विधिले, श्रद्धासे स्वादिष्ट | ह 
. ताकि दूसरे चखकर मुग्ध हो जावे । 


झांकी 
१६५ Digitized by Arya Sama 1007 ठी itty 0040 
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| A f । 
ची | a | 
aul सोहलवी भांको | 


| स्वाहा शब्दको व्याख्या-ग्राज वही महात्मा प्रात | | 
। के समय एक बागमें सेर करते करते एक बूटीके पात 
„ ॥ टको लगा बेठे ही थे कि कुछ श्रार्य सज्जनोंकी एक “i 
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रई, कई हैट लगाये, कई नंगे सिर, कई पगड़ी और टोपी' i 

पे थे वे श्राकर खड़े हो गये और महात्माको इस कार्य- 

वाहीको देखने लगे कि यह क्या देख रहे हैं । कुछ देर बाद 
महात्माकी श्रांखोंसे पानी टपकने लगा ग्रौर मुखसे ग्रहा ` 
| नकला । परन्तु खड़े हुए भद्र पुरुषोंने स्वाहा समका श्र ' 
gma बोल उठे कि महाराज ! श्राप पर यज्ञकी धुन ' 
| gat सवार है कि न यहाँ afa है, न कुण्ड है, न घी न | 
से सामग्री, फिर भो श्राप स्वाहा बोल रहे हैं। क्या यहां भी | 
क हवन कर रहे हैं ? m 
ह्यो| महात्मा मुस्करा दिये ग्रौर कहा भाई, प्रभुका धन्य- i 
Nae वाद हे कि gaa भी मेरी तरह पागलपन हे आपको मेरी .. 
RA ger भो 'स्वाहा? प्रतीत हुई । श्राप धन्य हो, भला श्राप. 
बन | हीबतलाग्नो कि मनुष्य ARU का शब्द कब कहता है? । 
लोग--जब कोई खुश होता है, किसी चीजको देखकर | 
सुकर या पाकर, तब उसके मुखसे 'ग्रहा' स्वयमेव निकल 

| पड़ता है। 

महात्मा--ग्रौर स्वाहा कब कहा जाता है ! 
म aia ग्राहुतिदी जाती है। `~ 
में आहुति देनेके अतिरिक्त A 
| फमी स्वाहा नहीं कहा जाता ? a 
| लोग-नहीं। | | 
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|: महात्मा-जरा चुप होकर शान्तिसे विचार करो ॥ 
i (बिना अग्निको ग्राहुतिके भी cater बोला जाता By : 
। नहीं सब चुप हो गये और विचार करने लगे, fara 
(कुछ स्मरण न झाया । 


| । शब महात्मा बोले, भाई ! श्राचमन सन्त्रोको al : 
| seu लो । श्रब सबके कान खड़े हो गये । कहा, हां महा. 
। {राज ! वहां तो तीन श्राचसनों में तीन बार स्वाहा Fal]: 
॥॥ हैं परन्तु हमारी तो सति ही मारी गई । प्रतिदिन करते i 
| ॥ पर अब याद ही नहीं आया । अब यहां पर एक संग| ) 
in और भी बढ़ गया कि ्राचमन-भन्त्र तो पानीका घूट पौ ' 
॥ 1 के लिये हे, जिससे कण्ठ को कफ-निवृत्ति हो जावे स्माह | | 
i ` “भी कहते हैं तो यह केसे ग्राहुति बन गई ? महाराज! 
अब आप ही समाये । हम तो और चक्करमें ग्रा गपे। 


महात्मा--यह mana केवल कफ-निवृतिके लिये तशी; 


“ इसमें बड़ा भारी रहस्य है । अग्निसें हविके स्वाहा कसो 
: ' बया परिणाम होता है ? | 
a | | सेठ दिलबागराय-हविष्य पदार्थके गुण श्रग्निके सं A 
| । सूक्ष्म होकर ग्राकाशमें दूर-दूर फेल जाते हैं रौर ह 4 
।' जलवायुको शुद्ध करते हें वहां पृथ्वी पर रहने वाले प्रगि N 
"को भी सुगन्ध शर पुष्टि देते हैं, रोगोंका नाश करते ह। | 
| ॥ महात्मा-ठीक कहा। तो जो हवि aga? र| 
rare } 


He 
5 
th 
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रोए, वह भी पिण्डके भ्रन्दर फेल जानी चाहिये ? 

है॥| फरे०-हां जी, श्रौर फेल जाती है। जेसे हम जल पीते 
सभे रोटी खाते हैं, वह सुक्ष्म होकर हमारे ग्रंग-ग्रंगमें फेल 
है श्रोर सबको शक्ति देती है । 


॥ | महात्मा-जो चीज मनुष्य खाता है उसके कितने गुण । 
हें पदा होते हैं । | 
TG) सेठ-यह तो महाराज ! कोई der बतलायेगा। ‘i 
रते 
संग, 
i । 


केशवदेव-जितने पदार्थ हम खाते हैं एक तो उनमें , ' 
होता हे, दुसरे गन्ध आती है, तीसरे स्वाद होता है, . 
गर्मी-सर्दी तरी खुश्की होती हे । इन सबका श्रसर 
ता है, मलसे, मूत्रसे पता लगता है, और वह ठोस भाग 
Ra) मल बनकर बाहर निकलता हे । जेंसे साग खाने 
(पल हरे रंगका आता हे । प्याज आदि खानेसे मलमें 
| दुग्ध श्राती है । मिर्च ada मूत्रमें aie शौचके 
ra गुदामे बहुत जलनसी होती हे। ऐसे इसका सुक्ष्म . 
(Mee श्रसर करता है जिससे गर्मी सर्दी 'या वात, । 
eet ॥ कफ की श्रधिकता या न्यूनताका ज्ञान होता et शी 
A R ग्रधिक मुझे भी कुछ ज्ञान नहीं । में साधारण : 


fart Rg | 
है! ॥ १हात्मा-ठीक ऐसे ही जो हवि हम ग्रन्दर देते हैं . | 


र 4 असर भो हमारे शरीरमें हो जाना चाहिये, स्थूलका ' 
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|. प्रभाव स्थूल पर, सुक्ष्मका प्रभाव सूक्ष्म भागों पर। g 
|| कहत हैं “आरो सत्यं यशः श्रीमंयि श्री: श्रयतां स्वाहा” 
।च जलरूपी हविसे हमारे श्रंग-श्रंगमें सत्य, यश, शोभा 
lg संपत्ति समा जानी चाहिये, फंल जानी चाहिये। 

aA जो हवन कुण्डके पास बेठा हे श्रोर हविके 

_ से उसे सुगन्ध नहीं ग्राती तो यही कहा जाता | 

| उसकी नाक बन्द है। उसे सुगन्ध नहीं art 
कै वह नजदीकही बेठा है। ऐसे ही जो मनुष्य भ्रमि 

करता है श्रौर MARAA ऐसा कहकर स्वाहा पर 

जलकी हवि लेता है और वह हवि अपने गुणोंको ए 

= और हमारे मनमें सत्य और श्रात्मामें यश, THM 

|, शोभा श्रौर बुढ्धिमें ज्ञान (सम्पत्ति) उत्पन्न नहीं होता 
समभोकि सबकेसब तालेसे बन्द हैं। खुशी और गर 
तो तबही ग्राता हे श्रग्निहोत्रीको, जब उसके iin 
की हवि बन जायें । श्रसली उद्देश्यतो श्राहुतिका 

श्रन्तःकरणकी पवित्रता श्रौर ऊंचाईका हे । बाहरकी || 

' से तो जलवायु पवित्र हो गये श्रोर ज्वाला प्रकाश 

' || चढ़ गया । श्रपना भ्रन्तर कोरा रहा तो फिर वही 4 

| ` हुश्राकि दीपकने दुसरोंको प्रकाश दिया ate खुद १." 


' | अपने तले श्रन्धेरा रहा । | १ 
गा कृष्ण-जलके लेनेसे सत्य किस तरह उत्पन्न ही" | 
| ॥ ऐसे अपने श्राप कल्पना कर लेनी है ? शा 
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-कल्पना तो करनीही पड़ती है परन्तु इस 
हपता शक्तिका कोईभी असर नहीं होता जब तक इसके 
एकाग्रता ओर इच्छा-शक्ति प्रबल न हों । श्रौर 
भी वही होती हे जो यथार्थमें सम्भव हो गलत 
पताका नाम कल्पना नहीं हे वह विकल्प होता हू । 
रं के श्रन्दर जब श्रमियोक्ता (मुदई) या अभियुक्त 


षड्यन्त्र, चालबाजी, जोर या रोबसे दुसरे पक्षको 


स नहीं होता तो वह कह देता हे कि जलका लोटा 
पे लेकर यह कह दे तो बस उसीका कथन स्वीकार 


जा जल सत्यकी सोगंधकी एकमात्र जमानत या 
है। परमात्मा और श्रात्माके मिलनेका साधन सत्य 
गैर संसारकी चीजों के मिलापका साधन एक जल ही 
।जो दो चीजें श्रापसमें मिलेंगी उनमें जलतो ग्रवश्य 
NT | 

प्रसली अभिप्राय maaa और अंगस्पशंका तो यही | 
पवित्रता शौर स्वतन्त्रता प्राप्त हो । धन तो मनुष्यको | 
RAN मिलता हे परन्तु स्वतन्त्रता तो कभी धन-दान॑ | 
हों मिलेगी । पवित्रतासे ही स्वतन्त्रता मिल सकती | 
| Siini लिये त्याग वृत्तिकी जरूरत हे । यज्ञतो ।. 
चाग-वृस्तिके पूर्ण ही नहीं हो सकता। हवि, अन्नः . | 
| a त्याग कहलाता हे पर यह श्रन्य भूतो, । 
| य सम्बन्ध रखता g । वास्तविक त्याग मम 
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` वृत्तिका हे जो श्रात्मासे सम्बन्धित और इसी से 


सिलती हे । होताका ग्रर्थ हे, त्याग करने वाला। ae 
वह कर सकता हे जो स्वामी हो । दासोंका त्याग ३ 
होता हे और श्रपने श्रापको धोखा देना है । इसलिये | 
करने वालेको स्वतन्त्र होनेका यत्न करना चाहिये | ॥ 
तस्त्रतासें श्रग्निहोत्र करनेका पुरा अधिकार नह 
सकता । स्वराज्य प्राप्तिके लिये आत्मसिद्धि श्रेष्ठ y 
हे । तीसरे श्राचसन सन्त्रसे तो जब AAA सत्य बस! 
तो पवित्रता “प्रा जाती हे । श्रौर श्रंग-स्पशका प्र? 
मन्त्र पह शिक्षा देता हेकि शरीर तुम्हारा हे और 
मन्त्रोंमें यही भाव हे । उदाहरणार्थ--“श्रों | स्ह 
MAY BU यह जवान जिह्वा, वाणी, वा वा 
मेरे मुखमें रहने वाली मेरी हो, सेरे अधिकारमें हो, 1 प 
इस पर पुरा काबू हो । आज संसार इस जिह्वाकेॐ| ह 
ग्राधीन SATS । एक तोलेकी जीभ तेरह नाच N 
हे । जरा किसीने प्रतिकूल बातकी, मेरी जवान MA 
बाहर निकल खड़ी ? मैं इसे नहीं रोक सका र| शो 
Sat यह हुआ कि परस्पर कलह होग्रया और मता 
बाजी हुई और मुझे गवाहों, वकीलोंकी लल्लो* 

प्राथेना, SAAT प्रोर ग्राधीनता करनी पड़ी | 


i 


किसी श्रच्छी चीजको देखा, मु हमें पाती भर गर । $ 
जबानने बाहर निकलकर या भीख मांगी या चाप | ' 
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प बेईमानीका पाप कराया । यदि यह वाणी मेरे काबुमें 
हो तो मैं इसका स्वासी हूँ । यही स्वतन्त्रता है । 


फिर कहा “at नसोमे प्राणो ग्रस्त” gale मेरी 
पे | तासिकामे चलने वाला प्राण मेरे AINA । से श्रपने 
ये | प्राण पर पूरा वश हो । अंग स्पशंका सतलब तो यही था 
हों | पर प्राण मेरे बशसे बाहर है । नें इसे एक मिनट भी नहीं . 
HW ऐक सकता । मेरा दस निकलता है । और जिन योगियों | . 
बस gaa प्राणको वशसें किया उन्होंने अपनी वासनाग्रोंको | 
श) कामें किया । वही सुक्त हुए इस प्राणके काब न कर T 
THA हो तो मेरो सब इन्द्रियोंकी मति उल्टी है। फि 
R-N MAMA चक्षुरस्तु” मेरी भ्रांखके गोलकमें रहने 
11 बाली दर्शनशक्ति भेरी हो जाय, लेकिन में अपनी श्राँखको 
री, || पाँच मिनट भी नहीं ae सकता | जरा कार ERT, 


| एल जाती हे । जरा कोई सुन्दर वस्तु देखी उसीकी ही बन 
इ, मतवाली हो गई । इसीके बाहर निकलनेसे तो इसकी 


‘kat कमजोर कर दिया और अब देखनेमें भी ऐनक 
| गी दास हो गई । जिसका nta पर वश हो गया, | 
Ea तो भाग मई । | 
IÀ है “आओ कर्णयोसे श्रोत्रमस्तु” । यह सबसे बड़ा | 
ता है। इस पर नियन्त्रण करना कठिन हे । श्राज संसार " 
पर-विरोधका बड़ा कारण कान और जिह्वा हे जिह्वा 
रा चुगली करती g और कान निन्दा सुनते हैं। ये 
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_ (ग्रापसमें एकता न करें तो आज लडाई he a 
। कान पर काबू नहीं । दिन रात दूसरेकी निन्दा भ्रौर न| ऐर 
स्तुति सुनकर खुश हो रहा हे । अपनी निन्दा और दुसरे ह 
। स्तुति सुनकर जल भुन रहा हे । “ATT बन्दो गोश al रे. 
लब बबन्द । गर न बोनी सिरेहक बर मन वखन्द” । y ऐस 
| महात्माने बड़ा सुन्दर कहा हे कि aie, कान, नल क| © 
करो तो फिर प्रभुकी गुप्त ज्योतिके तुम्हें दशन होंगे! 
' इस अंग स्पशेका यही उद्द श्य हे कि सेरे कान मेरे वो 
। हों, मेरे हो जाये । A बाह्वोसे बलमस्तु' मेरे बाहुका 
Lau हो जाय भ्र्थात्‌ मुझे जो श्रान्तरिक शत्रु सताते || 
ह सेरा बल उन पर व्यय हो और दीन-दुःखियोंको WA, 
; | सक्‌ । अगर सेरी बाहुका बल किसी दूसरेके arty 
; । तो जहां जायगा वहीं लड़ावेगा । बल शब्द बल) 
है बना है। 'ब' से बुराई 'ल' से लय। जो बल बुराईको T] 
कर सकने वाला हो, नाश करने वाला हो वही बल ह Wa 
और जो बुराईको फेलाने वाला हो वह क्या | "म 
कहलायगा ? R 


i | “आओंउर्वोम mAg मेरी टांगोंक्रा ओज मेरा हो! if 


अ वह वस्तु है जिससे सामने खड़े व्यक्ति पर छाप “i R 


जाती ह । वड्‌ आधीन बन जाता हे । 
hes श्रभर यज्ञ करने वाला साधक काल्पनिक तौर a | 
अंग स्पशे न करे तो अपने संकल्पोंसे जल द्वारा इत 
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ह ¥ 0००५ 
ह्री वह सम्मोहित (mesmerised) कर दे । जब प्रतिदिन 
एता गरभ्यास हो तो क्यों न फिर बल शक्तिका विकार | 
QR शोकको बात g कि हमारी सब क्रियाये श्रज्ञानत | 
| ३ कारण विफल सी रहती हैं। परमात्मा करे हम सबसे, 
ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो कि हम अपने आपको यज्ञ क्रियारे | 
| पवित्र ग्रौर स्वतंत्र बना सके । | 


~ 0 | f 


श्रो३म्‌ 
सतरहवीं mist 
ES को जलनाली का रहस्य 


“MAT AAT इध्म AAT’ इत्यादि मंत्रका रहस्य- । 
केवलकृष्ण जी बड़े श्रद्धालु और धर्मसे प्रेम रखने वाले | । 


OM ग्राज प्रातःकाल महात्मा जी को बुलाने श्रा गये कि 
“व| महाराज ्राञ्रो, मेरे घर पर हवन करें ।” महात्मानें : 
हि, आपने कल तो कहा नहीं ।” i 

कृष्ण-में केवल नित्य कर्मके लिए आपको बुलाने श्राया | 
| | कि मेरे साथ कर लेवे । मैंने कोई विशेष यज्ञ नहीं ' 
| "णा, न लोगोंको सूचना दी है । = 
र(| महात्मा-यह विचार क्यों पैदा हो गया ? क्या मेरे 
sal] "Roe नहीं है, या मैं स्वयं नहीं कर सकता ? 
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(“|  कृष्ण-न महाराज, मेरा यह भाव तो नही, बडे 
| विचार श्रा गया कि इस बहानेसे वेदिकी नाली श्र पा | १ 


नि 
१७) 


। का अभिप्राय पूछ लू गा | | at 
yt ठी on, She न श्र ote य S INNA tig 
| भहात्मा-तो ठीक ह, लो श्राश्रो, यहाँ ही बेठ जागे 2 


सें अब हवन करूंगा, मेरे साथ ही करलो, श्र पुछ, 
| जो बात दिलमें उठी हूँ । 
। कृण्ण-नालीके पानीके सस्बन्धमें हम तो ऐसा युग 
आते हैं कि कीड़े ARIS RAT न जा सकें पर श्राध्यात्ति 
wy तो और होगा ? 

महात्मा--एक वैदिक शब्दके जेसे कई श्रथ होतेह 
है , ऐसे यज्ञकी या बेदकी क्रियाश्रोंके कई अभिप्राय होते हैं 
[ज कुछ आपने सुना कि कीड़े मकोड़े को रक्षा होती i ही 
यह भी ठीक हे, दूसरा अ्रभिश्नाय यह हे । हमारे पी 
| | बड़े सुविज्ञ थे, दूरदर्शी ये । वे अपने बालकों और तिणे ह 
| । को बिता मस्तिष्क पर बोझ डाले ऊंची बातें सिखा र| 
|| थे। वे पुरुषार्थ तो केवल ग्राध्यात्मिक उन्नतिके लिये क ह 
Eas |¦! थे। देखो ! जब प्रग्न्याधातके मंत्रसे इस वेदीको परव. 
|. आदि तीनों लोकोंमें बांटनेकी कल्पना की, तो प्रृथ्वीके ai । 
' |, ओर पानी हो पानो हे । ऐसे मंत्रों द्वारा क्रिया PE 
no सलत्तिष्कमें बिठा दिया कि पृथ्वीके चारों तरफ ऐसे । 
ba जल है । तीसरा ad यह है, देखो यह हवन कुण्ड! प 


i 
॥ ka 
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ial बीच का भाग प्रकाश| उ 
तोक है श्रौर जिस प्रकार यज- | [am 
प्रात का स्थान हे वह मतेलोक 
परो geal é । इन दोलोंके मध्यमं |E z a का प्रकाश | 
छे, ततकी नाली हे । निष्कर्ष तीन 

तोक-भूः (बैठनेकः स्थान) , भुवः 


> H | | 
al ताली जल भरी) और स्वः = lie 
3 Se हि | 
लि प्रकाश) बन गये BAR a श्रद्धा | ¢ 


mat लोकसे प्रकाश लोकमें पृथवी 
Gat हे । इस नालीके दो 

fart हैं। जो किनारा यजमानकी तरफ पृथ्वी पर हे 
AST का है श्रौर जो किनारा पार कका प्रकाश (कुंड) 
“| Haare सा है वह त्यागका हे । श्रद्धा और त्यागके 
मने प्रेमका जल भरा हुआ है और यह प्रकाशरूपी | 
| निकी रक्षा करनेके लिये बह रहा है। अग्नि श्रपनी 

| श रूपी ज्वालासे प्रेमके जलको अम्नतके रूपमें माप *. 
E k से ऊपरके 'भुवः aes ले जा रही है और | 
बा लोकका सम्बन्ध जोड़ रहो है। | 
| यदि श्रद्धाका किनारा टूट जाय (श्रद्धा यज्ञमें टूट , 
ह| प) तो प्रेम (यज्ञ रूपी जल) मतं लोक मिट्टी में मिल | | 
N बिना श्रद्धा यज्ञ तम रूप हो जायगा। अगर । 
| पर को तरफ का किनारा त्याग टूट जाय तो अग्नि ही 
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| बुक जाय (त्याग के बिना यज्ञ की मृत्यु हे) । इसी 
। यज्ञके मुख्य ग्रंग श्रद्धा AIT त्याग हे । 

| RA ग्रयन्त इध्म आत्मा जातवेद””“की पार) 
| ग्राहुतियोंके पश्चात्‌ जब अग्नि कुण्ड चारों ग्रोर से प्रकार 
। मान हो रहा होता है तो कुण्ड के चारों ओर जलकी ख| 
५ होती है, नाली जलसे भर दी जाती हे । इसका ग्रभिप्रा 
lag भो है कि जब मनुष्यको पांच चोजें-स्वास्थ्य परजा 
. | पशु, ब्रह्मवचेस श्रौर ग्रम्नादि-मिल जावं तो फिर जे 
| || शान्ति श्रा जानी चाहिए और सर्व संसारके प्राणियों 
। ¦ साथ प्रतिज्ञा ग्रनुसार *इदसग्नये इदन्न मम चारों ग्रो 
_ ॥| पानी नालीमें डाला जाता है, जो शान्ति श्रौर संसासे| 
ह उपकारका एकमात्र चिन्ह है। p 


इष्ट कर्म का करना और ग्ाध्यात्मिक लासको AN 

८ करना हो ग्रास्तिकता का स्वरूप हे । जिसका प्रभृ | 

| .. विभूतियों और श्रात्मिक प्रेरणाश्रों पर विश्वास न हो | k 
Ee ' सच्चे हृदयसे इन कमोंमें प्रवृत्त नहीं हो सकता । 0: 
/ । पूवक किया हुआ कम ग्लानि ही पैदा करता हू । इत re 
' | का भौतिक रूप लोगोंके सामने रहता है । भौतिक ” | ६ 
' |, का फल भी भौतिक ही होता है । आत्मिक क्य | 
॥ | आवसे किया हुआ यज्ञ एक प्रकारके भ्रष्ट है 
¦ ¦ चेदा करता हे । जब यजमानके साथ इसका स || 
। जाता हे तो, वहू स्वरका अधिकारी बन जाता ह = 
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E परिपक्व फल श्रात्मिक विकासके पूर्ण होने पर ही | 
gna होता हे, पहले नहीं । इसी अवस्था को स्वगं य 
परोक्ष की प्रवस्था कह सकते हैं । 
कृष्ण-पांच बार जो श्राहुतियां “at श्रयन्त इध्म ' 
`) दरार” atte मन्त्रसे दी जाती हैं उनमें क्या भावना ' 
| रखनी चाहिये ? 
महात्मा-प्रत्येक गृहस्थोको पांच चीजोंको उन्नतिको 
| ग्रावश्यकता हें । प्रतिदिन पांचों चीज इस मन्त्रमें मांगी 
गई हैं। एक मन्त्रके साथ एक एक भावना करनी चाहिये | 
जो भावना हो उसी शब्द पर जरा जोर हो ताकि बोलते 
समय मन पर प्रभाव पड़े जो मनमें हे बही वाणी पर हो ¢ 
| प्रोर जो वाणी पर हे वही 'स्वाहा' के कहने पर हाथकी 
। क्रियासे हो । 


| इससेदो लाभ हैं। एक तो अपने सन पर प्रभाव _ 
हो || इता हे दुसरा श्राहुति न्यूनाधिक नहीं होती । नहीं तो 

| बहुत बार यज्ञ करने वाले का ध्यान कहां और होता ह 

र मन्त्र पढ़ता है तो पता नहीं रहता कि पाँच श्राहुतियां pe | 
| परो हो गई या न्यूलाधिक हुई । कभी चार श्राहुतियां , 
प्राण सेर पानी का लोटा उठाने लग जाता है, कभी छः दे 
ह| ऐेव्ता हे । अन्त्र उच्चारण करते समय शब्दके WAH साथ 
RR सम्बन्ध बनाता जाय और उन विशेष शब्दों पर 
r MS साथ भावनाको जोड़ लेवे । पहली मावना तो 
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Sagara” पर, श्रर्थात्‌ हे जातवेद अग्ने ! जेसे त 
। | काष्ठ रूपी अपनी श्रात्सासे उन्नत होती, प्रकाशित श 
i ' है ऐस [च] शौर हमको भी “इध्यस्व' चसकाप्रो 
` ! प्रकाशित करो । तेजस्वी, श्रोजस्वी, यशस्वी करो । हसा हे 
| | uaa शब्द पर भावना, पुत्र पौत्रादिक 
। | बढ़ाओ । यहां “प्रजया” का at केवल साधारण सत्ता त 
| । न समझना । यज्ञ करने वाले को जो सन्तान मिलते हे 
' बह “प्र” का ग्रथ है प्राप्त करने वाली श्रौर "ज्या १ 
| क | विजय, जो सदा जय को प्राप्त करने बाली होती है। N 
* भीरु, दुर्बल, अयोग्य सन्तान नहीं होती जो हार पाती रे! 


तीसरी “पशुभि” शब्द पर भावना, गो, बेल, धे] 
De हाथीसे बढ़ा । चोथा “ब्रह्मवर्चसेन” शब्द पर भाव ए 
` ज्ञान तेज, या ब्रह्म जानने वाले महात्माश्रोंके श्रोजसे Nl १ 
' पांचवीं ‘area’ शब्द पर भावना, खाने योग्य अल हे 
| । सब खाद्य पदार्थों से हमें बढ़ा। प्यारे कृष्ण ! मेराते| शे 
' || विइवास है कि यदि गृहस्थी शुद्ध भावनाके साथ प्रश शे 
Stee |! सायं स्त्री पुरुष मिलकर श्रग्निहोत्र करें तो वह गृहस्थ a 
¦ |, पांचों वस्तुश्रोंसे कमी खाली नहीं रहेगा । श्राज गृ त À 
' |, सन्तानके लिये रोते हैं। किसीके सन्तान नहीं हा | 

।,, दवाइयां करता फिरता है भ्रौर किसीके होती है तो a 

सन्तान भ्रयोग्य ग्रोर कमजोर माता-पिता को १ | । 
करने वाली होतो है । Ñ 
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2 कील की जाली का हत्या 
a. एकका 0 पाट d | 
यज्ञ करने वाले को गोद कभी खाली नहीं रह सकती 

Ri रहेगी । दुष्काल क्‍यों न पड ; 

K | al हरी सरी रहेगी । डु्काल क्‍यों न पड़ जाय, किन्तु | 
TM उसके पास ईश्वरको कृपासे अन्नकी कमो न होगी । दूध | 
अले वह श्रालस्यसे न AA, परन्तु उसके यहाँ दूधको | 
ताक qed रहेगी प्रायः माताग्रोंको बच्देको जन्म देकर, | 
सत्ता। लोमे दध जानेसे या इध हो x | 
| हतोमें दध सूख जानेसे या दूषित दूध होनेसे इसरोंके मुख | 
TH हौ प्रोर ताकना पड़ता है, बच्चेको पालन करतेके लिये | 
(| ` EN Hy 
जग | प्रतिहोत्री गृहस्थीको यह कष्ट न होगा ! i 


4 | दूसरी बात जिसका में तुम्हें ध्यान दिलाना चाहता .. 
l; [। उसको भी सुनो । वह amet वृत्तिके श्रनुसार है । 
MRT, पशु, अन्न तो साधारण भी चाहते हैं और बहुतोंके 
भावना पस है भी, परन्तु यज्ञ करने वाले के भाग्य तो यह हैं कि 
बह ह योगियों और परसेश्वरके जिज्ञासुग्रोके तेजसे युक्त 
र चाहता हे । छान्दोग्योपनिषत्‌ में लिखा है कि ऋषि । 
रा | aay यात्रासे लौटकर जब अपने शिष्यको देखते हतो & 
[र रह ये शब्द उसके e निकलते हैं, कि ब्रह्म- । 
स्य) व सोस्य ते मुखं भाति’ हे प्रिय ! तेरा मुख परमेश्वर | 
गृह शे जानने वालोंके ससान चमक रहा है। साधु महात्माश्रो | 
ती ils शिरकी छवि सारे संसारतें प्रसिद्ध हे, सो इस तेजको ! 
i [लि करनेकी कामना इस मन्त्रसे की गई है । | 
' N Rey प्रतिदिन इस मन्त्र द्वारा पांच बार श्राहति । 
ओर पांच पर्भोकि-पाघ्त-का ते, की, परमात्मासे 
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i; प्राथना करते हे । यज्ञके हारा जो पदार्थ मांगा ज) oa 
[प्राथना करते हें । यज्ञके द्वारा जो पदार्थ मांगा जाता है 
ag आवश्य मिलता है परन्तु हम कोरे रह जाते हैं। ह्या | हे 
|पज्ञ इष्टकामधुक नहीं हैं ? 

महात्मो-यज्ञ तो ' इष्टकामधुक है परन्तु परमात्मा है| 
क्‍या करे ? केसे दे ? कहाँ दे ? बालक रो रहा है) म एप 
| शेष बांटा जा रहा हे । मुझे भी मिले । रोता हुभ्रा कह 


| बालकने हाथ किया । उसको भर दिया परन्तु थाली न| 
| दी । बालक रोता है, सारी थालो दो । हाथ उसका होय ए. 
| सा है, वह तो भर गया है। wa बांटने वाला कहां देवे! 
केसे देवे ? वह कहता है, लो परन्तु हाथमें स्थान नहीं। र 
ऐसे ही प्रभु इस सन्त्रमें सांगी हुई वस्तुओंका यज्ञ शेष के m 
के लिये तैयार है परन्तु लेते वालेके पास स्थान नहीं। | 


[१] प्रकाश मांगा । प्रकाश का स्थान है, नति 
जो खाली हो। हृदय भ्रम्तरिक्ष है परन्तु वह खाली ह 
द्वेष भ्रग्ति से पहले जल रहा है । श्र प्रभु प्रकाश श॑ 
Poe करे ? ic 
|! [२] प्रजा मांगी । प्रजाके लिये स्त्री चाहिये । al 
। फिर स्त्री पुरुष कंसे हो ? प्र-प्राप्त करने वाली, a । 
५ को प्राप्त करने वाली जब सन्तान सांगी तो दोनो ग गीर 
घुरुष पवित्र हों, बलवान हों, नीरोग हों | 
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A [३] पशु साँगे । पशुके लिये स्थान हो और उसके 
या | हि प्राहारकी सामग्रीहो, यह धन श्रादि का काम है। ; 
| न मिलेगा , पुरुषार्थसे । मनुष्य आलसी न हो, पुरुषार्थो , 
गे हौ) Te चूहेसे लेकर हाथी तक पशु हैं परन्तु जिन | 
pig सनुष्यकी श्रात्माका सम्बन्ध है श्रर्थात्‌ जिनके | 
| 


का wae मतुष्यको श्रात्मा प्रयत्नशील बन सकती है। वे | 
|| गु मतुष्यकी दृष्टिमें रहते हैं । i 
af] [४] agaia सांगा यह चीज सबसे कठिन हे । । 
| मिलती हैं भक्ति से, ब्रह्मकी समीपतासे | भक्ति |. 
वे! वा ब्रहाचर्यके नहीं हो सकती । ब्रह्मचर्य तो पहलवान ' | 


| प्रो३म्‌ तेजो$सि तेजो मयि धेहि वीर्यमसि वीयं मयि € 
fa हिबलमसि बलं मयि देह्योजो$स्योजोमयि धेहि मन्यु रसि _ ‘a | 
हैं|] मयि धेहि सहोऽसि सहो मयि घेहि। ` 

| यजु० Ho १९ सत्र 8 । 
म तेजको प्राप्त करनेके लिये पाँच चीजोंका संग्रह || 
T चाहिये । तेज मिलेगा वीर्थसे, वीर्यं मिलेगा बलसे, . | 
त मिलेगा श्रोजसे, प्रोजको प्रकट करने वाला AY है। | a | 
|. M सहन शक्तिसे, daa भ्राता है । सात्विक ग्राहारसे _ al 
| a शि बनाया जाता है । ६० कतरा दूधसे एक कतरा घी, `, 
j 4 कतरा घीसे एक कतरा रक्त, ६० कतरा TAA एक 
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, है । विषय वासनाश्रोंका विरोध सन्यु द्वारा किए शि 
a गोज उत्पन्न नहीं होता | अतः त्रह्मवर्चसके लिये ग्रा 
' तपस्या की ग्रावःयकता हे । 

, ।। [५] अन्न साँगा गया हुँ यह पांचवीं चीज है। छ 
। |! भोग ह्‌। सनुष्य इस भोगके लिये जो सबसे आखरी गो 
| । है, जो भ्रदृष्ट हे और प्रभुने अवश्य देनी हे, भ्रपनी सा 

Uag इसीमें लगा देता हे । बाकी चीजोंका विचार i 
नहीं, जिससे मनुष्यका छुटकारा होता हे । 


यदि प्रकाश नहीं, तो सन्तान किस कासकी ? गोह, 
पड्कर श्रावागमनका चक्कर ही काटना पड़ेगा। पफ 
प्रकाश है, सन्तान नहीं, तो पशु किसके लिये ? दूध मल 
किसके लिये ? यदि सन्तान और पशु हैं और बहाव i 
नहीं तो, बन्धन । यदि भ्रन्न हे और भक्ति नहीं, तो | k 
से भ्रधिक क्या म्‌ ? aaa 

ie ल्य हे? यह सब कुछ कसे हो A 
; '! अग्नये इदन्नमम' अर्थात्‌ मैं प्रकाश सांगता हूं तो 

|' लिये नहीं परस्तु प्रभु भ्रण करनेके लिये । श्रब “इद (६ 
। |' अपने लिये नहीं ‘इदमग्नये’ सब भगवान्‌ की Gale 
|p सांगता हुं । ऐसा उपासक भ्रग्निहोत्री कहलाता E | 
“| | कृष्ण-यह्‌ तो गृहस्थोके लिये आपने कहा परन्तु S 
। | weet और ब्रह्मचारी भी तो इस मंत्रको पढ़ता है, ब ॥ 


TY | तो सांच बुर ग्राहुति देता, ह ली Haridwar 
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महात्मा-भाई मेरे ! [१] प्रकाश [२] पशु [३] 
शत तेज या महात्माग्रोंका संग [४] श्रज्न ये चार वस्तुए 
तो वानप्रस्थीकों भी चाहिये शरोर ब्रह्मचारीको भी । शेष 
ही प्रजा, सो प्रजाका शर्थ संतान, परिवार, सहपाठी, 
शिष्य, यजमान, प्रजा और भृत्य, सेवकके भी हें । वान- 
प्रथीका शिष्य मण्डल ही प्रजा हे । ब्रह्मचारी का परिवार _ 
me सहपाठी, गुरुके कुलके वासी हें । ब्राह्मणके लिये | 
पजा उसके यजमान, राजाके लिये प्रजा, उसकी श्रपनी 
mat (रियाया) हे । वेश्यके लिये भृत्य सेवक, गुमाशते 
- परिवार पुत्र पौत्र होते हैं । C 
मोहे” तीनों वर्णो वाले जब भी श्राहुति देवें, अपने वर्णानुकूल _ 
il | स प्रस्तिको ज्वालासें दृष्टि रखकर यही उद्देश्य या 
मर पवना करनी चाहिये। ब्राह्मण सदा प्रकाशकी भावना 

र) क्षत्रिय प्रग्निके भस्म करनेके गुणको देखकर यह 
गना करे कि ‘SA अग्नि पर जो श्राक्रमण करता है तो 
हे भस्म कर डालतो है, ऐसी मुझमें शक्ति आवे . 
है मैं पापी, दुरात्मा, प्रजाके दुःख देने वाले शत्रुओंको | 
N करदूं' । वेश्य श्रग्निके स्वर्णमय वर्णको देखकर स्वर्ण eas 
(ER इच्छा करे । 

MF सब गर्थे तो सकाम हुवे, Wa: श्रग्निहोत्रके 
| हमारी भावना तो सकाम हो रहेगी । 
a CERT- ga आगे “इदसग्नये gaa मम” कहनेसे 
i sigi शुद्ध हो जाती हे । पाँचबार पाँच वस्तुए 
ग्रोर पांचबार “इदन्न मम” कहोगे 
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i कुष्ण--वह तो घी सामग्रीकी श्राहुति “स्वाहा” as 
पर छोड़ दी श्रौर कह दिया कि श्रब यह मेरा नहों 

' अग्निके लिये हे । | 
| महात्मा--यहो रहस्यको बात हे । बाह्यक्रिया तोष 
| मात्र हे । बाह्यक्रिया करके दिखाया कि ऐसा में ; | 
|, हूं या प्राप्त होने पर ऐसा करू'गा, जैसा प्रब सवा 
| अग्निकी भेंट श्राहुति कर दो हे । शुद्ध भावना यह है| 
| मैं यह प्रकाश पाकर प्रभुके श्रपंण करू' । प्रजा, पशु ते| 
। ज्ञान, ्रन्न पाकर भी में श्रपना न समभू'गा। प्र 
वास्तवमें जो aia स्वरूप प्रभु है उसके AIT कहा 
उसकी सन्तानके लिए त्याग करना प्रभु के AIT करना | 
कृष्ण--महाराज ! साधारण मनुष्य तो ऐसी भागा 

नहीं कर सकता | | 3 
महात्मा-ग्रार्यं जीवन सांसारिक तथा पारलोहि| । 
ऐश्वयंकी कामना करता है । साधककी कक्षातुसार ait ॥ १ 
ध 


= 


। रुचि बदलती रहती है। पर साधारणतया प्रत्येक A 
¦ की यह कामना होनी चाहिये कि मेरा शरीर उतत) 
ज्ञान बढ़े, यशस्वी बन्‌", भ्रौर परोपकार करता रह 
'कामनाग्रोंका संकेत श्राहुति देते हुए श्रात्म-समपं 

द्वारा कराया जाता है । | 
i एक एक श्राहुतिको स्वगं प्राप्तिका साधन १ | । 
j चाहिये । प्रभुकी रचनामें प्रत्येक छोटा श्रौर बड़ \ 
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कर रहा है, तो में क्यों छः छः माशेकी श्राहुति डाल | 
ह मेरा मेरा' करके तुच्छ aT ? क्यों न देवताओ्रोंके , 
(छलका सदस्य बनू ? एक हाथसे g site दूसरे हाथको 
तात लगे, यह भाव आहतिके साथ साथ पेदा करो, तो | 


NARA ॥ i 
अठारहवीं झांकी 
इदन्न मम 
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। 


शंका होती रही कि महात्मा जी ने कहा है AT 
| करनेसे मनुष्य तुच्छ बनता है। भ्रब श्रगर किसी |: 
| गम मेरापन न आवे तो उसको रक्षा नहीं होती । मां | 
तको प्रपना पुत्र न समझे तो उससे प्यार न कर, उस |, 


"पालन-पोषण न कर सके । श्रनाथ, जिसके माता-पिता ..।' 
«| शेते हैं, उसको मेरा या श्रपना कोई नहीं जानता तभी 
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'* ag अनाथ और दुःखी रहता हे । धनी श्रादसो 
। त्याग दे तो एक पेसा भी कोई न रहने दे, मुह की गर 
। रोटी भी उठा लेवे । संसार ऐसा बना हुआ है। सारा] 
| काम करते हुए शंका बनी रही । सायंकाल अवकाश पा! 
फिर महात्माजीके पास ग्राया ओर नमस्ते कहकर 
| गया । | 
U महात्मा-क्यों फिर कोई और बात कही है? परे 
ही ata हो । 

कष्ण--हाँ महाराज ! लोगोंमें प्रश्‍न तो करना चाह 
हूं किन्तु मुझसे वर्णन नहीं किया जाता । लज्जा ग्रा 
है । इसलिये ग्रकेला आता हूँ कि अगर बातको नहा z 
: | सकगा तो फोका तो न होऊंगा । 


। ५ “भी सच्चे हो । श्राप तो घी सामग्री के लिये “इदल पशा 
| । कहते हो, न कि अपने समत्व का । शि 
| = इसी शंका को लेकर आया हूँ । परी 
। । राज में तो लज्जाबश नहीं कह सकता । अ्रहंकार तो 
करता । 
सहात्मा-ससभने सें भेद है । कहते जेसे भी ण 
लज्जा इस लिये आती हे कि श्रगर अशुद्ध वर्णन कर | 
या वर्णन ही न कर सका तो लोग हंसंगेया » | 
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पपात ATTA करोगे, लज्जा ग्रनुभव नहीं होतो । कहो Rs 

प्रमान श्रतुभव होगा ? श्रपनानका समझना बिना Hg- 

गर कार के नहीं । छोटे बच्चे को गाली दो तो वह अपमान 
i हं g Bigs वह बड़ा हो जावे उसे गाली | 
mt à तो तेज हो जाता हे । तब र उस चीज को जिसको j 
गली दी उससे ममता रखता है। खेर, इसे जाने दो। ' 
| मसता को तनिक ध्यान से सुनो । | 
एक मकान है। मैं कहता हूँ मेरा हे, पिता कहता | 
(मेरा है । भाई कहता है भेरा है। पुत्र कहता है मेरा | 
[iat है बह ईटों का, और श्रगर चार भाई हों श्रौर C 

4 क होने लगे तो बडी झव SUIS 
क्‌ पृथक्‌ होने लगें तो वही अकान जिसे सब मेरा मेरा 
हहे हैं, अब. उसकी चौथाई चौथाई उनको मिलेगी । 
[Ra पास एक लाख रुपया धन है और बाँट लिया गया 
त कम हो जायगा । सेरा घोडा है ane मैंने बेच दिया, 
हो, | प्र मेरापन इससे हट गया । एक शरीर ही है जिसके | 
न Alam किसीका सम्बन्ध नहीं । माँ ने अपने पेट से उत्पन्न . | 
| य परन्तु वह नहीं कह सकती कि 'यह शरीर मेरा है। | 
गई Seed कह सकता कि “यह शरीर मरा हु । सारांश यह | 
ae पिता सित्रादि किसी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं। | 
ta nat शरीर के विषय में कह सकता हूं कि | 
शरीर मेरा है या मेरा शरीर है । चाहे में इस शरीर | 
OM को नौकरी करूं तो भो यह शरीर मेरा है, मेरे | 


1 i 
॥ B. 


हो गर 


ar = 
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"| स्वामी का नहीं । अब इस शरीर को देखो, जिस पा 
|' प्रपना श्रधिकार नहीं जमा सकता ओर मैं, चाहे mi 
। ! हो या गरीबो, सुख हो या दुःख, रात्रि हो या शिश 
* | हो या नगर, सबमें कह सकता हूँ यह शरीर मेरा है| 
: ¦ संसार के सब सम्बन्धी या वस्तुएँ किसी न किसी | र 


p 


।। मुझ से पृथक्‌ भो होती हैं परन्तु यह शरीर किसो क्ष 
! भी मुझ से दूर पृथक नहीं। किन्तु सोचो तो जरा; 
हे ` शरीर के मुख को तो देखो, आंख तो मेरी हे, यह 
सकता हूँ पर रूप मेरा नहीं और रूपके बिना श्रांत 


( जन हे और रूप के बिना aia को श्रांख तो कहता 
!! कोई नहीं और रूप है मेरे प्रभु का, जिसके कारण पे | गे 
। । श्राँख ata कहलाती हे । उसकी समझे यान? का 
| मेरा है पर शब्द मेरा नहीं। जिह्ना तो मेरी है पर| 
मेरा नहीं । भ्रहा ! नासिका तो मेरी है पर प्रे 
| „ ` नहीं । जब प्राण, इवास मेरा नहीं तो शरीर मेरा के 4 
; "` निरर्थक है। प्राण तो मेरे प्रभुका है । बस जिसे da 
E |! हे उसीका यह शरीर है और जिसका यह शरीर है री 
। | कार्य जो शरीरसे किये जाते हैं, वे उसी मेरे प्रभुके ह 
`|, ` saaana, ममता कहाँ रही । अग्निहोत्री i |. 
५ । वाला तो इसी सिद्धान्तको समकर कहता है " 


| gay इदन्न मम” | 
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आ दूसरा पहलू भी समझो जिस भूमि पर हवनकुण्ड 
भ्र 
दि [लिया गया, उस भूमिको भी तो प्रभने पदा किया, सेने. 
) 


it qi किया । जिस यन्त्रसे खोदा वह लोहेका है, लोहा मी 
प्रभूने पेद किया । क्या कोई वेज्ञानिक लोहेकी खान 
mat सकता है ? ओर जिस घीसे आहुति दी बह गाय, . 
रि पशुओंने केवल घास चरकर पैदा किया | कया मैं , 
| mart सामर्थ्यं रखते हैं कि इस घाससे घी या दुग्ध बना . 
खं? प्रभुकी कला है जो किस प्रकार एक चीजका परि- 
तत श्रनेक रूपोंमें करके संसारके प्राणियोंकी भलाई कर 
Ma जिस हाथसे स्नु वा पकड़ कर Aleta दी है, ये हाथ 
1a | Hat प्रभुने घड़े हैं, मेरी माताने तो नहीं बनाये । यदि 

हू इनको लला ही बना देता तो में सरूवा कसे पकडता | 


का 
परह हाथ और हाथों में सामर्थ्यं भी मेरे प्रभुकी ही है। 


र्‌ य # देन न होती तो सब कोई हवन न करने लग जाता । 
TE Rey में तो aawa हूं कि यह सब प्रभुका था जो प्रभु 
यश | 4 भेंट हुआ । न पहले मेरा था, न अब मेरा हे । ऐसा 


Fe | Dienzernygrya Samaj Fomnaaton i i 
|! anqa यह है कि जब तू अग्निहोत्र करने झे 
: फिर यह न समझ कि सैं aay घरसे यज्ञ कर रा! 
यदि तू ऐसा विचार करेगा तो श्रव्य संकोच राता | | 
'सनुष्यका हृदय बड़ा संकुचित हे । उदार कोई कोई 
। है ag भी सब कासोंनें site सब दानोंमें उदार हे | 
। करता । यज्ञके समय तो यही समझना चाहिये कि R | 
|, का भाल हे । इसे . ऐसे लुटाना चाहिए जैसे लम 
। बिना किसी भयके लूटते हैं । प्रभुके खजानेसे आई हु 
| -लूटके समान ही होती है । वह जिसे आपने ग्रन्दर दाष 
। होने देता हे, उसे कहता है लूट ले जितना चाहे Fli 
RAN राजा बन जाते हैं, वे कैसे बन जाते हैं? a 
यज्ञ करने वाले को अपनी देने बाली आहुति श्रपनी 
कर नहीं देनी चाहिये। 


t = 0 रैक 


| ATE स्‌ 

| E उन्नीसवीं झांकी 
"पा attra विकास के चार कम 
| आचाराबाज्याहुति 


का वास्तविक प्रयोजन क्या हे । आघारावाज्याहुति ७! 
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शो! es फक 
रिती जाती हैं, उत्तर, दक्षिण श्रौर मध्य में, उनका मी 
ag विशेष श्रभिप्राय होगा ? 


great तो घीको कहते हैं और ‘arate’ पिघलने 
इहते हैं nata पिछले हुए घोले श्राहुति देनी । 


afa, सोस, प्रजापति ओर इन्द्र ये ग्रात्म विकासके 
क्रमोंके संकेत जानने चाहिये। ये सब नाम इंग्वरके 
(गैर उसीके श्रपंण आहुति होती हे । कई विद्वान्‌ ऐसा 
पमी लगाते हैं कि उत्तर दिशामें जो आहुति दी जाती 
fata श्रर्थात्‌ विद्वान्‌ ब्रह्मविद्के निमित्त हे। इस 
TAA हमारा उनसे सम्बन्ध हो और हमको प्रकाश 
R दूसरी दक्षिणमें सोमके लिए हे। सोम श्रर्थात्‌ शान्ति | 
विस्तार करने वाले, रोगोंको दूर करने वाले वेद्यराजों | { 
'झारा सम्बन्ध हो ताकि उनसे हमें शान्ति मिले । A 


Se | मध्य की दो श्राहुतियां प्रजापति भ्रर्थात्‌ गृहस्थी, श्रोरं |` 
[Pratt ऐश्वयंवान्‌ ही से संबन्ध जोड़ने के लियेदी .' 
ह| है। क्योंकि सद्गृहस्थ श्रौर ऐश्वरयवान्‌ ही सब ब्रह्मः || 
५ वानप्रस्थियों और संन्यासियों को आवश्यकताश्रो ॥ 
| (रा करते हैं, भर गृहस्थी को मो गृहस्थियो श्रौर ऐड 
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से बना रहे | जसे श्रग्नि पर घी पड़ने से वह बह 
। चमकती है, ऐसी हो ये सब विद्वान्‌ वैद्यराज 7 
| Braga ag | 


l दूसरे, श्रात्म विकास के लिये ofa भ्र्थात ज्ञा | A 
।. sai शान्ति, प्रजापति श्रर्थात्‌ इन्द्रियों का पति मन 
इन्द्रजीवात्मा श्रर्थात्‌ ज्ञान और शान्ति बढ़कर वे मा 
AAT की रक्षा के लिये हों । 

भकत-अ्रग्नि के लिये उत्तर दिशा सें श्रौर सोम के 
दक्षिण दिशा में mga क्‍यों दी जाती है ? । 
ओर इन्द्र के लिये मध्य में ग्राहुति क्यों दी. जाती है! | 


| a : (२) (सोम) शान्ति मिलेगी त्याग से । इसका त 
| में होतो है और त्याग भी हृदय से हो सकता है।* | 
| बिना नहीं 1 | 
a | (३) प्रजापति तो तब बन सकता हे जब” | 
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पोषक श्रौर रक्षक बने । पालन, पोषण शोर 
| 2 रसके द्वारा होता हे । प्रत्येक वस्तु में रस मध्य 
ता है जो सब जगत के पालने-पोसने श्रोर रक्षाका 
हिता है, वह पसारा भी मध्य में हे । इसलिये वह श्राहुति 


| at दी जाती हे । पालन, पोषण प्रोर रक्षण का कार्य 
॥ बिना त्याग के नहों होता । इसलिये त्यागी हो प्रजा- 


a 


EA 


Ee ३८ 
ट à 
$ झाकी 
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TO इन्द्र सें इ 
| न्द्र है श्रौर स्वन्न में इसे स्वथं प्रकाश होता 


|) फे समय भी बाहर की सब ज्योतियाँ इससे 
।' यह भौ ध्यान में रहे कि यज्ञ का आदेश है | 
| श्रपने लिये, और संसार के लिये कर्म पुरुषार्थ = ki 
प्रजा का बढ़ाना। बस, हम देखते हैं कि ( १) - प 
|! शान्ति का साधन हो ज्ञान है। कर्म के लिये भी तीर | 
के श्रन्दर पूर्ण व वास्तविक, ज्ञान की आवश्यकता हैक 
ज्ञान का स्थान सस्तिष्क-उत्तर--में है । मस्तिष्क पेत 
ल लगाने से “देवमुक्तरावन्तं सनातनम” के काय 
होते हैं । जो उसके समीप हो गथा, जिसने उसकी उ 
सना को, वह विचार-शील, तथा उपकारी कर्मशील | पृ 
!! जाता है RI उसके पास भोग्य पदार्थ प्रश्न, धन, प्रा 
| बहुत हो जाती ,है। सो पहला क्रम, यथार्थ ज्ञान का है| 
¦ Feat gear श्रात्मा का कल्याण । 
id 


है प्रोर५ 


हर होतो! r 


| (२) भ्रब दूसरे क्रम पर शरीर हे । यह भोग॥| 

। साधन हे । शरीर के स्वास्थ्य का रक्षक वैद्य डाक्टर है। 
सोन स्वथं वेद्य हे । यह संजीवनी सळ है । कायकत 

। करने वाली औषधि हे, इससे बुढा जवान रहता है । 7 
रस दक्षिण दिशा में मिलता हे । दक्षिण दिशा जल की ह|, 

यह नीचे की दिशा है, निचला भाग त्याग का है। 7 

`` शान्ति त्याग से मिलती है। उत्तर दिज्ञा ग्रहण की है| 

! ज्ञान से ग्रहण करो । त्याग से शान्ति प्राप्त करो । ॐ ` 
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॥ भग में ज्ञानेन्द्रिय हैं ' ग्रहण किये हुवे ज्ञान का भी 

ती | (ने से छोटों के लिये त्याग होना AULA, उनके उपकार ६ 
शी, बलाई के लिये । 
म)? ~ 4 | 
; ग़ात्मा और शरीर के कल्याण को प्राप्त करके गा 
प्राण! शान्ति. को प्राप्त करके हमने प्रजापति के ऋण से 
ता हुँदि होना हे। प्रजापति रननदाता ह yi शरीर क्का 
कर मेंगातत-पोषण करता है।यह गृहस्थी हँ, ages ae l 
के खायो, त्यागियों और अभ्यागतों के लिये। aT , 
Tamed के लिये प्रजापति वह हे जो प्रजा उत्पन्न के 
गीत | पर्थे बनाता हे, उदाहरणार्थ-सास, सुर । a H 
ह होता है फिर राजा का भी ऋण हाता ह, उससे भ॑ 

ga प्रजापति त्याग से ही बनते हें । 
स्त पैदा करे, यदि शान्ति gat 


ग नटीं है । “ओं इन्द्र स्वाहा '| 
करता तो वह त्याग नहीं हे । “श इन्द्राय - | 
ग है ऐं के स्वामी है. | 


, एग्राहति इन्द्रके लिये हे । यदि हस shea : 
७ a हैं, स्वर्ग के हि हैं। शरीर aaa अ th 
2 बन जावे | उसमें यद्ध न हो रहा हो, कोई SE) HI 
(बिद्रोही न हो । अतः हमें इन्द्र बनने के लिये यज्ञ करना | 
पाहिपे। इसके लिये तीन शर्तें हैं। . झि 


a 
१, श्रग्नि, ब्राह्मण और विद्वान्‌ की सेवा करो, ज्ञानो- | न 
; पुष्ट करो, w 


{WR से और ज्ञानदान से । २. शरीर हुष्ठ 3 
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शान्ति को प्राप्ति श्रौर सोम रस के 
। प्रजा प्रादि भोग को बढ़ाश्ो लोक 


पान से। ३. प्र 
कल्याण के लिये 
1 


वान्‌ प्राप्ति के लिये । j 

॥ | j 
j == 0 0 = Er 
| र 
ii अरम्‌ दे 


बीसवी मांकी 
हवि--(एक अंक (श्रोंकार) की प्राप्ति) -स्वाहा 
क़ 
तः 


| भक्त-श्रापने एक बार कहा था कि उपस्थित सर्वा 
जो सन्त्र नहीं भो जानते उनको भी शब्द “स्वाहा! गु 
कर बोलना चाहिये, ऐसा करने का क्या लाभ हे? 


| महात्मा-स्वाहा का वर्णन करने से प्रथम जरा '६ गु 
न्न शड ~ Ss । : 
सम शब्द जिसका पीछे कुछ वर्णन किया है, इस | १ 


। उसके सम्बन्ध में कुछ और य पहले गै 
वा एद आ गया हे, पह | 


रळ || यज्ञ र (aft) में पड़ो ग्राहुति विभक्त हो जाती| 
Jib विभाग में जब सारेका सारा बाँट दिया जावेतो गा 
|| फल एक होता है, शेष शून्य रहता है, जसे ३॥३॥१ ay 
।। घटाने में, सारे में से सारा ऋण करने से केवल {| ` 
¦ | रहता है। ` | | 
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भाग में यज्ञ के श्रन्त में जब स्वाहा कहकर “स्व” i 
पना “श्राहा” त्याग दिया जाता है और “इदन्नमम” | 
पता ममत्व भी शेष नहीं रहता, “इदमग्नये” श्रर्थात्‌ 
| प्रभु का हो जाता है तो प्राप्त भी वही एक aa 
छरुप प्रभु होता हे । शेष शून्य के समान प्रकृति दिखाई 
हैती है। यदि वह शून्य (प्रकृति माया) भी उठाकर एक- 
है संग लगा दिया जाय श्रर्थात्‌ उसे दक्षिणा में दे दिया | 
बाय, तो वह शून्य भी (प्रकृति माया) दस गुना साम” | 
fart हो जाती है, जेसे दस (१०) । श्रर्थात्‌ वह यज्ञ | 
करने वाला ATAT श्रात्मसमपेण (स्वाहा) करता हुम्रा 
पब संसारी माया को शून्य समके और उसे भी प्रभु दक्षिणा 
1 में लगा दे तो उसकी शक्ति'दस गुना हो जायेगी । लोग 
इहते हैं एक के साथ शून्य लग जाय तो एककी शक्ति A 
ना हो जाती है । किन्तु नही, एक तो एक है हो । शुन्य 
स सा| हौ कोई शक्ति श्रकेली नहीं । wa यदि १० से १ को 
ले ग हा ले तो शुन्य की कोई कीमत नहीं रहती । हां ! | 
| दक्षिण में भ्रा जाने से, एक को शरण से दस गुना | | 
02 के जाती है। al 


तो| शब्द स्वाहा का महत्व-(१) यज्ञ में स्वाहा का शब्द | 
।३ | शोर से मिलकर उच्चारण करने और श्राकाश गु जाने का 

1 {| पत एक यह भी है कि मनुष्य के हृदय व मस्तिष्क में . । 
| टेक समय कुसंस्कारों की तरंगे उठतो हैं, परन्तु जब 
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| मंत्रों का आहत परे स्वाह जोर ते गी जाला श्राहुति पर स्वाहा जोर से गुंजाया जाता है | 
, वह श्रावाज मस्तिष्क के अंदर एक लहर पैदा कर हे | 
है । ऐसे ही वह शब्द श्राकाश सें लहरें उत्पन्न करते हैं। | 
| a आवाज का कास यह हे कि उठने वाले aR 
1 कार को लहरों को वह आवाज काट डालती है ah] 
|! बहार आकाश सें अशुद्ध परमाणु जो मनुष्य कुसंस्कार 
| ; का स्वागत करने के लिये दोड़ते हैं वे शब्द उसे दर | ' 
भगा देते हैं । 
संसार की हर एक वस्तु में उसकी सत्ताको प्रती 
करने के लिये उसकी अपनी श्रात्मा होतो है, Ta geal | 
आत्मा प्रकाश हे । बिना काह के सूर्य नास-रहित है श्र |B 
बिना प्रकाश दान करने से सूर्य निष्फल है, अतः mAT 
| सब देवता इसलिये देवता हैं कि वे श्रपनी श्रपनी ara 
। को प्रभुको प्रजा के लिये त्याग कर रहे हैं । इस त्याग m 
। नाम यज्ञ परिभाषा सें “स्वाहा” कहलाता है, safety 
| प्रत्येक सन्त्र के अस्त सें स्वाहा कहा जाता है । जब तशे 
_ संत्रके शब्द पढ़े जाते हैं तब तक तो चरू ग्रादि हाथ te 
Perce बंद होता हे परन्तु जब स्वाहा का शब्द मुख से निक 
`| है वह वस्तु afta की भेंट हो जाती है श्रौर उसी ऐ | 
' वह फॅलकर लघु से महान्‌ बन जाती हे । | 
जब मनुष्य किसी दुःख में होता हे तो उसका a 
के शब्द से प्रकट करता हे WIT जब वह जुशी | 
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& तिराला है । यह ऐसा श्रमोघ शस्त्र हे कि इसको . 
रे से दुःख सुख की सीमा से मनुष्य ऊपर हो जाता | 
i ।मिलकर जोर से उच्चारण करते. से जवा द्राव 


rare में जाती हे तो इसके पश्चात्‌ आकाश में “प्रा” ' i 
॥ पुनाई देता है जो प्रभु का नामहे। 
i ` प्राण जब अंदर लिया जाता हे तो“स स को श्रावाज |; 
t [तती है और जब बाहर निकलता हे तब “al हा” | 
क्र ग्रावाज निकलती है यह स्वाहा यज्ञ का प्राण EI 
वो | स्वा] हा-स्प्रपना त्याग श्रर्थात्‌ मेरा-पन, | 
रर ुश्रोर मेरे मध्य अहंकार ही स्वत्व को प्रकट करता हूं । 
भे [व मैं कहता हूँ कि यह सेरा मकान हे तो यद्यपि मकान ` 
ला : का बना हे, वे ईटें पृथ्वी से बनो हे, वह मेरी नहीं, डर! 
ra मेरा-पन अहंकार का कारण हे। जब श्रहंकार BT 
लि | हो गया या इसको त्याग दिया या समर्पण कर द्या (| 
त पही ग्रात्मसमर्पण है जो श्रहुंकार का नाश करता हैं! || 
ब र शके निकट कोई पाप नहीं श्रा शकता; वह अर कापत | fees 
लता |भे जाता हे । D ! 
` भक्त-काई दिनसे एक शंका उठी है, उसकी निवृत्ति . a 
[Na । यदि स्त्रीको नासिक धर्मे आ जावे तो उसे हवन . i 
asi [it चाहिये या न ? i 
गीती 


~ 
À 
क्षौ 
i 
ae 
a 


| 
महात्मा-नहीं, प्रसुता स्त्री चालीस दिन तक AIT 
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T साधारण स्त्री रजोद्शनभे हवन न करे, उसके स्यात | 

l उसका पति एक मंत्र दो दो बार पढ़कर ग्राहुति देवे 
हवन करनेसे पहले उसे सन्देह हो तो पहले हो से सम्मिति 

| न हो। यदि हवन करते समय रजोदशेन हो जावे atl f 

| क्षण कुण्ड या यज्ञशालासे बाहर चलो जावे । 

|. भक्त--तो क्या पुरुषके लिये भी कोई ऐसा ग्रवमा 

> है जबकि वह हवन न करे ? 


महात्मा-स्पष्टतया तो कोई ऐसा बन्धन नहीं माता 
होता । हां, बिस्तर पर बीमार पड़ा है, उठ नहीं सकता, 
या डाक्टरने मना किया है, सख्त जुकाम व खाँसी गै 
= हे, रोगकी श्रवस्था या कोई भ्रापत्काल हो या को | उ 


y 


॥ उसको स्त्री वेसा करे जसा कि पुरुषने उसकी लाचारी | ग्र 
किया । ii 


| ऐसे सब बन्धनोंमें गुरु शिष्यके लिये, शिष्य गुले ) त 
लिये कर सकता हे । मनुष्यकी भावना शुद्ध हो, ही | 
|, स्वरूपको जानता हो तो वह as हुए जहाँ भी हो, मा 
सिक संकल्पसे मनमें ग्राहुति दे सकता है । areal 
_ तो केवल वायुकी शुद्धिके लिये हवन करते हैं ग्रौर # | 
j दंशी लोग श्रन्तःकरणकी शृद्धिके लिये हवन करते 


t 
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क 
अपने हाथसे आहुति दो- 


भक्त-क्या यह श्रावश्यक है कि NTA ही हाथसे हवन . 
Lear जाय ? जब agaa ait एकत्रित होते हैं श्रौर दो | 
वार श्रादमी हवन करते हैं भ्रौर शेष केवल मंत्र बोलते 
ह क्या वह हवन नहीं हो जाता, या मनुष्य चन्दा दे i 
है, हवन पर नहीं पहुंच सकता 
गल] महात्मा-अपने मनको सन्तुष्टिक लिये तो जसा मनुष्य) 
कता, A ले । जेसे खाना ओर पाखाना मनुष्य स्वयं करता 

| बहतो उसे बल और लाभ हो सकता हे । दूसरेक खानेसे 
= ' उसे शक्ति नहीं सिलेगी और न दूसरेके शौच जानसे ही! 
aa) उसे लाभ हे । ग्रहण और त्याग प्रत्येक मनुष्यक लिये जरूरी 

री है| है। जो इन्द्रियां परमात्माने एक एक बनाई हैं उनका ग्रहण | 

त ए | शोर त्याग स्वयं ही करनेसे संतोष होता हैं । हां, श्राँखोंसे 
र | ग्रापने न देखा, कह दिया किसौको, जा भाई देख श्रा । 

| wate हो गया । कानोंसे स्वथं न सुना । पुत्रको कह दिपा 
ही सुन ले, ge बता देना। यह भो हो सकता ह । | 
| हथोंसे aa a लिखा, gata लिखवा feat) दूसरेसे | 

| ऐरी बनवा लो । कहीं जाना हुआ तो दूसरेको भेजकर 
शमे करा लिया । परन्तु यह यज्ञका काम तो ज्ञान रौर 
पागका हे। स्वयं करना चाहिये | Ay 


|| 
पजुवंदफे ग्रध्याय २३, मन्त्र १५ में श्राता हँ-- | 
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र 
प्रो स्वयं वाजिस्तन्वं कल्पयस्व यजस्व ate [कु 
सहिमा तऽन्येन न AAT । | कर 

| 
| श्र्थात्‌ हे ज्ञान चाहने वाले जन ! तू स्वयं पर| रि 


| शरीरको समर्थ कर (मनुष्य स्वयं व्यायाम करेगा तब र 
। शरीरसे बलवान्‌ होगा । अगर दूसरेसे व्यायाम करा) 
|) अखाड़े बनवा देवे, उन्हें पौष्टिक आहार खिला Ba 
। इससे तो बल उसे नहीं मिलेगा, जब तक स्वथं व्याप 
| न करे ।) स्वयं अच्छे विद्वानोंसे मिल सत्संगति कर, पा 
| 'कर, दान कर, उनकी स्वयं सेवा कर जिससे तेरी gyi 
, बड़ाई, महिमा या बड़प्पन, और तेरा प्रताप किसी कौमा ' 
D नष्ट न हो । 


यज्ञसे वाशी, चित्त और मनकी gig: 


देखो भक्तजी ! यज्ञमें तीन वस्तुएं काष्ठ, घी att 
। सामग्री जलाई जाती हें । जहाँ बाहरकी जलवायु | 
| पथ्वोकी शुद्धि होती है वहां वाणी, चित्त और मनकी गे | हे 
जक शद्धिका उद्देश्य हे । जो केवल वाणी मात्रसे यज्ञ करत र k 
' उन्हें काष्ठके समान समझो । जैसे काष्ठ भ्रग्तिका संग करती | ; 
' 'है,उससे प्रकाश होता है परन्तु सुगन्धि नहीं होती बलि | 3 
gata होता हे । ऐसे जो लोग केवल वेखरी वाणीत | 4 
यज्ञ करते हैं उनकी वाणी तो पवित्र हो जाती होगी © 


tia णीमें श्रहंकारका 
ज जीवन सुगन्धित fale ता । वाणीमे ग्रह 


हवि— ( क A क्‌) seses 
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| >या झ्य म स्व 
(eat) रहता है श्रोर जो चित्त शुद्धिकी भावनासे यज्ञ 
हते हैं मानो उसका घी जलता है। घी विषका नाश 
हरता है श्रोर स्निग्धता लाता हे । भ्रमत वर्षाका हेतु है। 


गौर जो मनके ईश बननेके लिये यज्ञ करते हैं उनकी | 
lant सामग्रीभी साथ जलती है । पूरी भावनासे यज्ञ | 
तो | गरने वाला मनुष्य मनका स्वामी, शुद्ध चित्त और वाणी | 
याम कै प्रकाश बाला होता है । i 


नित्य कर्मतो अवश्य अपने हाथसे करने चाहिये । हां, ! 
‘Ras यज्ञ जो ऋत्विजोंकी सहायताके बिना नहीं हो 

सकते, वहां निस्संन्देह उनके द्वारा श्राहुति दिलाई जा, 
फ़ती है, परन्तु प्रधान अंग तो यजमानको अपने हाथसे € 
बरना चाहिये, यदि शेष न कर सके । 


| यज्ञको जो आत्मा है वह “स्वाहा” शब्द है और इस ) 
शका जो शरीर है वह ‘ga’ शब्द है जो उद्बुध्यस्वाग्ने 

% Wat ग्राया हे । इनदो वस्तुओं को दिमागमें बिठाने 

शै जरूरत हे । “उद्‌” श्रद्धा और पुरुषार्थको कहते हे | 
है 7: Tea afta: समिध्यते, श्रद्धया gaa हविः’ (mogo, wi | 
| (१९१) वेद कहता है श्रद्धासे nia प्रकाशित करो, 
दास हविकी ग्राहुति दो । तात्पर्यं यह है कि श्रद्धाही 


f m है, श्रद्धाही तन है, श्रद्धाही मन हे, श्रद्धाही ४ 
RI | 
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उद्के ग्रथ बड़े व्यापक हैं । जब मनुष्व प्रकाश शोर 3 
: है तो उद्का श्र्थ यह समझना चाहिये कि वह न| 
AFIA MARAR जगाए । प्रकाशका सम्बन्ध ग्रामा T 
हे । जेसे सूर्थका प्रकाश बाहर विद्यमान हे मेने ग्रा 
। बन्द करली । अब प्रकाश सुकं वहीं मिलता, किलु | 
| , मनुष्य सरा पड़ा है, आंख उसकी खुली हें। aia] © 
| निकला gat हे, वह नहीं देख सकता । तो मालूम हो|! 
' हे कि प्रकाशको देखने वाली ate नहीं, बल्कि श्रात्मा ह | 
| , इसलिये प्रकाशको पहली श्राहुतिका सम्बन्ध ग्रात्माग 
से है। i 

शवकी खुली aia बडी भयानक site smi 
< मालूम होती हे, स्वयं अपने प्रिय पुत्र, कलत्र भी डर जो] 
| हैं, इसलिये कि उसमें ग्रात्मा नहीं रही । इसलिये fit] 
। ` मनुष्यमें श्रात्सोग्नि नहीं जगी वह संसारसें भयानक ही है।| 


। सामग्री ga और काष्ठके अतिरिक्त wel] 


। 
1 
1 
| 
| 


| 
| 
| 


शं 


| | श्राहुति भी देनी चाहिये या नहीं ? 
। महात्मौ-नित्य कमें तो नहीं देनी चाहिये किर 


४ । हरणाथे--चावलोंकी खीर ३२ साशा, ata सुट्टी a 
O अन्न एक ग्रासके बराबर, शाक श्राधे प्रासके बर. 
i मूलका तीसरा श्रोर कंदका ग्राठवां माग, ईख एक पोर | 
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घृत ate Roa 


R 
गित 


ग है 5 & 
॥ gÈ बराबर (सध्यमा, तर्जनी और ्रंगुष्ठको मिलाकर । 


(ज्ञ उंगल, चावलोंकी wate, तिल और शत्त मृगी ' 
aR ° 

हिसी वस्तुको उठानेका नास मृगी-सुद्रा है) । पुष्प और | 
लकी जहाँ जेसी श्राहुति लिखी हो वेसा करना चाहिये ।, | 
प श्रीखण्ड, कस्तुरी, कुंकुम, अगरु, क्रोम चनेके बराबर | 
[गुल बेरके बराबर दही ३२ माशा, गुड़ और शक्कर | 
4२ माशा, पत्ता फूल एक-एक, बिजूरेके चार टुकड़े, | 
Rew दस टुकड़े, नारियलके श्राठ टुकड़े, केलेकी गांठ | 
॥ चार, बेलके तीन और किस्थके दो टुकड़े करते q 


यौ 


धान्य, AT, उड़द, जो मुट्ठी भर, चावल टूटे हुवे न 
||, हव्य-द्रव्यका हाथसे हवन करना चाहिये श्रौर कठिन , 0 
|| ग्रास बराबर । ऐसा “सिद्धान्त शेखर” में लिखा है, ।.. 
Rafe कुलमें देखा था, अधिक ज्ञान नहीं है। | 

` भक्त-लिखा हुआ तो ऐसा है कि चार प्रकारके _ 
सै |च सामग्री (हवि) में डाले जायें। अन्त, मिष्टान्न, |. 
हरि कारक, रोग नाशक । किन्तु कंसे पता लगे ? जितनी |. 
eat पंसारियोंके पास हैं वे सब रोग नाशक हैं। क्या | ' | 
| श्र दी जावे ? oi 
महात्मा-ऋतुके विचारसे या रोगको दृष्टिसे जो | | 
हों, डालनी चाहियें। “हविष्‌” शब्द बड़ा पूर्ण है, । । 
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ao +, “ह अर्थात्‌ दुर करने वाला “विष” जहर, जो तू 
|, दूर करने वाला पदार्थ हे वह “हविष्‌” हे । भोति 
। में रोग-विनाशक श्रौषधियाँ हवि हैं । श्राध्यात्मिक घर| 
| मे = raat ae aa, 2 गिल 
| में sam: इन्द्रियां, मल, आत्मा हवि हैं । जो मल, 4 
आवरण आदि विषोंको दूर करते हें । 


i, इतना ध्यात श्रवश्य रखना चाहिये कि जो वलुए 
Po a a | 
।, व्यक्तिको खानेले देनेसे उसका रोग दुर हो जाता है ahh 
उसके जलानेमें उसको तथा दुसरोंकी हानि होतो है lga 
नहीं डालना चाहिये, उदाहरणार्थ-काली और लाल मिर 
नमक, सोंठ जिन्हें मसालेके तौर पर प्रगोग करनेसे पेसे" 
रोग दूर किये जाते हैं, ऐसे पदार्थ सासग्री या हुविक ' 
कहलाते । | 
यज्ञ रक्षाके लिये होता है और रक्षा वह होती | 
जिससे अन्दर और बाहरकी रक्षा हो । (व्यष्टि) प्रद! । 
* ओर समष्टि बाहरको समझो । 'र! आन्तरिक बलले , 
! पुष्टि करना, प्रकाश, दान । 'क्ष' बाहरकी श्रापत्तिपोर 
e रोकना, क्षय करना | 3 t 
यज्ञ करने वाले मनुष्यको सब देवता ATA ग्रा 
।  वर्दिसें प्रपनी-ग्रपनो भेंट देते हैं। यजुर्वेद ० २ मं ६ | 
लिखा है | 
श्रो३म्‌ घृताच्यसि जुहर्नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ता m 
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miae घूताच्यस्युपञृन्नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना 
ह सदऽग्रासीद घृताच्यसि ध्रुवा नाम्ना सेदं प्रियेण 
रत्ना Mava ग्रासीद । प्रियेण धाम्ना faataa- 
विक्षिपतीद । धरुवाऽश्रसदन्तृतस्य योनौ ता विष्णो पाहि पाहि 
[दाहि यज्ञं पञ्चपति पाहि मां यज्ञन्यम्‌ ॥६॥ 


ज्ञ करने वालेकी दो बाहुसे (श्रद्धा त्यागसे) दी हुई i 
है : जब वसु, रुद्र, आदित्यमें फेल जाती हे तो उसे |; 
उसे क्या-क्या प्रिय सुख मिलता g- 7 
MIS वसुः-- 4 | 
| प्रग्ति-उसे उसके नामकी प्रसिद्धि देती हे । 
| पृथ्वी--उसे सुखसे तृप्त करने वाला शोभायमान स्थान | 
हू) le 
वायु--उसे उत्तम सुखकी सिद्धि देता हे । हु 
प्रन्तरिक्ष--उसे सबके समीप प्रीति देता हे । 
न उसे हित क्रिया, पुरुषार्थका जीवन, उत्साह, | 
E शिका नाश करने वाला ग्रारोग्यपुवंक सुखदायक ग्रोषधि . ai 


| प्रकाश--उसे स्थिर सुख, agè निमित्तकी देने वाली | | | 
gat हे । ; Ve 
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SST SS To 
चन्द्रमा--उसं श्रानन्द कराने वाला जीवन देता; 
| 


तारागण--उसे ज्ञान-विज्ञान रीति देता है। 
इसी ग्रध्यायके श्राठवें सन्त्रसें भ्राता है । | 
श्रो३म्‌ अ्रस्कन्नमद्यदेवेभ्यऽग्राज्य ७ aaa र 
विष्णो मा त्वावक्रमिषं बसुमतीग्ने ते च्छायाभुे 
विष्णो स्थानमसीत इनद्रोऽवीरयेस कृणो द््वोऽध्वरऽग्रसथा | 
॥२।८।॥ Gg 


CY 
at 
a 


यज्ञसे धारणा बुद्धि बनती हे । जेसे यज्ञस बा 
डाइश्राक्‌ साइड (कार्बन दूयस्लजिद) उत्पन्न होती है 
पृथ्वीमें समाविष्ट हो जाती है शौर सूर्यकी किरण | 
फिर वह गेस बाहर नहीं निकलती है और वनस्पतयो 
खूब पेदा करती है। ऐसे ही awa जो बुद्धि उत्पन हो| 
है AT जो यज्ञका गुण श्रग्निहोत्रीको मिलता है वह गि| 
नष्ट नहीं होता, निश्चल सुख देने वाला गुण हो जाता a 
श्रस्थिर नहीं । 
| सेठ-महात्मन्‌ ! मेरा विचार है कि मुके सोगा 
प्राप्त हो तो श्रच्छा हे कि मैं श्रपने गृह पर ब्रह्म | 
यण महायज्ञ वेदों द्वारा करवाऊ । ग्राप कोई समय 
सम्बन्धमें faa बतलाइये और उसके लिये पारप 
निर्देशोंसे मुझे कृतार्थ कीजिये, यज्ञ प्रारम्भ होने स 
जिनको में भ्राचरण में ला सक या जो प्रबन्ध पह 
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Sa हला आवश्यक हो, वह बतलाइये ताकि मे करना श्रावश्यक हो, वह बतलाइये ताकि मैं बसा 
| सक्‌ | i 
महात्मा-बड़ी खुशीको बात है किन्तु इसके लिये. | 
गात समय लगेगा आर नियमभी कुछ श्रौर कड़े रूपमें | 
ii’ [तम करने होंगे । कभी श्रवंकाशके समय ब्योरे वार, । 


पे | बिस्तत क्रम पुर्वक ) नियम और निर्देश श्रापको , 


है 


पहला भाग समाप्त हुआ i 
ग्रो३म्‌ शान्ति ! शान्ति ! ! शान्ति ! ! ! 
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ah ॥ श्रो ३म्‌ ॥ 
i दो शब्द 
|| वेद का वचन हे- 


यज्ञन यज्ञमयजंन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन | 
| तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा ॥ | | 
। यजु० 


| » प्रिय पाठक ! विद्वानों ने सवेप्रथम परमेश्वर की पूजा गती 
की श्रौर उससे ही मोक्ष रूपी सुखको उन्होंने प्राप्त किया । बागा 
समाज में तो पञ्च महायज्ञकी बड़ी चर्चा है और भाग्यवा 
करते भी हैं परन्तु ऐसे विरले सज्जन देखे जाते हैं जितका शै 
| यज्ञमय बन गया हो और वह सब प्रकार से स्वस्थ, शात 


कह सक । उसका एकमात्र कारण यह है कि हम यज्ञको री 
। भावना से नहीं करते हम तो परमेश्वरके भक्तों श्रौर कपि 
न याइयोंकी सुची में भ्रपना नाम लिखाना चाहते और लिखा 
|| चाहते है । परन्तु, माननीय भाइयो ! इस बातको याद री 


¦ ` जब तक यज्ञके वास्तविक मर्मको न जानेंगे तब तक सफलता | 
| हो सकती | 


दुर्भाग्यवश इस विष्य पर आधुनिक विद्वानों रौर अनुभ 
लेख बहुत कम देखनेमें प्रति हैं । समाचार पत्रों द्वारा प्रति | 
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E होती चाहिए, परन्तु फारसीके प्रसिद्ध कवि शेखसादी ने कहा हैः-- 


Í 


aaa गुमांमवर कि खालीस्त । शायद कि पलंग खुफता बाशद। | 


अर्थात्‌ हर झाड़ीको ख्याल मतकर कि खाली है, हो सकता है! 
- | कोई चीता उसमें सो रहा हो । । 


इन्हीं गोदडियोंमें लाल होते हैं। लालकी परख तो जौहरी को i 
ती है । जिन लोगोंने श्री महात्मा जीकी पुस्तक “यज्ञ रहस्य प्रथम । 
शा” को पढ़ा है वह तो दूसरे भागको देखनेके लिए तड़प रहै | 

ही । श्री महात्मा जी केवल प्रचारक ही नहीं, सुधारक भी हैं। || 
ard घरोंको सुधारा, नास्तिकसे सच्चे श्रास्तिक बना दिए । यह |: 
बात है कि उनके भक्त प्रायः 8& प्रतिशत दैनिक यज्ञ भौर ' | 
|च्योपासना रादि करते हैं । जब तक नित्य कर्म न करें, भोजन । hi 
हीं खाते । परमेश्वर करे कि सब वेदिक धर्मी भाई और बहिने उन १ 
परमेरवरके कामको 


वार्‌ गै 


यज्ञ रहस्य, प्रथम भाग के २३-२४ वर्षे बाद यह दूसरा भाग ) 


7 खो बी निराली शान के साथ यज्ञ प्रेमियों के पास आ रहा है | यज्ञ Hs 
ता प्र शि्रोंमें कितनी आध्यात्मिकता भरी है, यज्ञसे किस प्रकार स्वा | i 
jE | त्य, सुख विशेष और ईइवरकी प्राप्ति हो सकती है, यज्ञ केसे योग । i! 
॥ गती सिद्धियाँ प्रदान कराता है, यज्ञमें किस प्रकार सावधान होकर, í 
हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थी और | 
लेनी है, इत्यादि इत्यादि ॥ | 


भि 
| सशीघ्रातिशीघ्र लाभ उठा सकते 


| Tay यज्ञसे क्या शिक्षा और केसे 
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(en मामिक HPS a ae ee | itize rya Samaj Fo = Ton i otri id 
p मामिक बीते सरल स्पष्ट शब्दो लेखक महोदयने वज 5 
*, जिनको एक बार देख श्रथवा सुन लेनेसे तप्ति नहीं र ह| 
| सन देखना सुनना चाहता है । "बारका 


! पुस्तकको तरतीक देने और संपादन AN £ | 

रहनेके कारण देरी हो गई है, पाठक वृन्द क्षमा नत | 
को अनुष्ठान रूपसे पढ़ सुनकर आ्राचरण करेंगे तो मोर पु 
प्राप्ति होगी, ऐसा विनीतका निश्चय ह । ऱ्य 


हो प्रभुदेव हम | 
| सिद्ध करें। ae: हाव 
| | 
$ jor 
14 रोहतक विनीत-- na 
सत्य भूषण आचार्य | 
है शुदि पञ्चमी अधिष्ठाता | y 
२०१८ विक्रमी वैदिक भक्ति साधन ग्राश्रम || 

शुक्रवार | 
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॥ श्रो३म्‌ ॥ | 

यज्ञ रहस्य--द्वितीय भाग 1 

| लेखक की मूमिका 
Ti 


ag) ग रहस्य प्रथम भाग २८ फरवरी १६३८ ई० में लिखा गया || 
| ।वह कई बार छपा और यज्ञ प्रे मियोंने उसे पढ़ा। उसके दूसरे , 
की मांग प्रेमियोंसे होती रही । टोबा टेकर्सिह भक्ति साधन ." 
fons वाषिक यज्ञ पर सन्‌ १६४३ में मन्त्रोंकी व्याख्या होती रही 
वह सब लेख बद्ध होकर छपनेके लिए लाहौर प्रेसमें भेजा !' 
| MI १९४७ में वह छप भी गया ।.पुस्तक अभी दफ्तरीके पास थी '; 
(पाकिस्तान बन गया और उपद्रव प्रारम्भ हो गए । असल प्रति- ह 
aR aa सामान पुस्तक आदि लाहौर ही रह गई | अक्टूबर 
vot दिल्ली आने पर ग्रब तक भी मांग बनी रही परन्तु न 
fam मिलता और न पुरानी बातें याद आतीं। कई बार पुत्री : 
पारी धर्मपत्नी श्री लोकनाथजी जवाहर गलास कम्पनी ने कहा '| | 
Piast! “दूसरा भाग जरूर लिख देवें ।” अब कुछ दिन हुए | 
PRAT और उसीके विचारते यह फुरना बन गई कि अब | 
M Ran चाहिए चाहे वह पुराना मैटर (Matter) सामने .. | 
Prat कल २०-६- ५६ को मैं एकान्त बैठकर यज्ञ भवनकी | 
रानी JAN यज्ञ रहस्य प्रथम भाग का स्वाध्याय करने लगा | 
j व पुसे कहांसे प्रारम्भ करना है । सो आज सवितः देव गुप्त | 
|" ग्राश्रयसे आरम्भ कर रहा हूं । परम गुरु सच्चिदानन्द प्रभु | ` 
| मियोंकी इस मांगको पुरा करा देंगे । ‘ih 


। ओम्‌ शम्‌ | KA 


a 
$ 


ee उ कृष्णपक्ष द्वादशी. ` yt 
| प्रभु आश्रित 
| ogy विक्रमी । S 
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i ३ TEREK 

j यज्ञ रहस्य-द्वितीय माग 

| इक्कोसवोीं मांको 

|) । अधिकारी कौन ! | 
| | ह सेठ-मैंने वेद यज्ञो के नियस तो पढ़ लिए हैँ, 9 | | 
oi परन्तु दो बाधाए' यदि दूर कर दी जाएं तो | 
| | यज्ञ करने का अवसर और सौभाग्य मिल जायगा, y 
' ` तो मेरे जसे लाखों मनुष्य वंचित रह जावेंगे hè 


प्रचार मी न हो सकेगा । बहुत संकुचित क्षेत्र आपने का T 
दिया है । 


महात्मा-कोनसी ऐसी दो बातें प्रापको खटकती हैं| 
सेठ-एक तो भ्रापने लिखा कि जो मांस, महि 
| ` तम्बाक्‌, सिगरेट, बीड़ी आदि का सेवन करता है 
! हुति नहीं दे सकता। दूसरी शते यह लगा दी कि गो 
|| पहनकर श्राहुति दे, पतलून पाजामा से श्राहुति नर T 
श्राज वह पुरातन युग नहीं रहा । माँस, सिगरेट सै i यै 
IE विरला ही कोई बचा हुआ है ॥ बंगाल, मद्रास, पा \ 
. बिहार, सिन्ध, उड़ीसा, तो मांस सीन के बिना y | 
, सकते, हां पंजाब रोर उत्तर प्रदेश हैं परन्तु पंजाब * 
` ` बहुत लोग खाते हें । सिगरेट, बीड़ी का तो ae 
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| तरह बाजारों में प्रचार होता है । अ्रमुक नम्बर की |. 
बडी बहुत स्वादिष्ट होती हे । और क्या धोती के बिना: 
प्रति ग्राहुति को स्वीकार नहीं करती और श्रापको श्राज्ञा | 
ऐकि यम नियम का पालन भी श्रावइयक है । यम नियम | 
३ पालन से कार्य व्यवहार में बड़ा हरजा (बाधा) होगा । | 
म०--्रच्छा | आपको इनका उत्तर तो बाद में हू गा | 
है पते पहिले श्राप यह बताइए कि श्राप हिन्दू हैं AAA मुसलमान, |, 
: क्रिस्तान । ॥ 
A ४१ सेठ-वाहूजी वाह ! मुझे जानते भी हें भ्रोर i i 
पने का हैं भी पूछते हैं कि तुम हिन्दू हो श्रथवा मुसलमान ? में H 
तो भगवन्‌ ! पक्का आर्थं समाजी आर विदिक धर्मो हुं । € i 
ऋषि दयानन्द का भक्त हूं । । 
म्‌०--ग्रापका नाम क्या है ? 


सेढ-सच्चलदास | > 


| 


| म०-फिर तुम्हारा सार्थक नाम माता पिता श्रथवा, 
ail tam ने रखा है ? मच्चलदास के AA हैं सत्‌+चल। |. 
ee प्र tai सदुपदेशों को सुनकर, जानकर उन पर न AAR] | 
बाले को मच्चलदास कहते हैं। | =- @ 
देखो, शास्त्रों में लिखा हेः- 2000 
नानृतं वदेन्न मांसमइतीयान्त स्त्रयां उपेयाम्‌ ॥ 
Ao Ao १-५-५-३२ 
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Coo miaa विशेष में waa न बोलें, fe 3 
|' भाषण आदि न करें, मांस भक्षण भी न करे 
!' संग भी वर्जित हूँ । 
|! 

at शिशन देवा श्रपिगु ऋतं नः azo ७-२ १-५ 


| । उपस्थ इन्द्रिय से व्यवहार करने वाले, हच 
!! से रहित, कामी जन सत्य धर्म को न पहुंचे रोर न a | |: 
o लोगों को प्राप्त हों। व्यभिचारी लोगों को यज्ञ में 


| e) \ 
यजुर्वद ग्रध्याय २३ मन्त्र २१ में लिखा हे :- 
उत्सुक्थ्या अवगुदंधहि समञ्जिं चारया वृषन्‌ | 
॥। य स्त्रीणां जीव भोजन: ॥२१॥ | 


। ` wate हे राजन! जो लोग परस्त्री गमन TT] 
। या हिंसा करके जीव का भोजन करते, सांस भरणा | 
प्रादि खाते हैं उनको उलटा लटका कर सिर नीचे प्रो | 
। FT ऊपर बांध कर BIS पर कोड़ा लगाश्रो watt तड़प 


| ह 
- तडपा करके उनके प्राण निकाल दो । । 


श्ररे मच्चलदास ! तुम अपने श्राप को eae] 
` ब्रेदिक धर्मी कहते हो कि तुम सेठ हो श्रौर श्रार्य समा | 
o को बहुत दान देते हो। महषि दयानन्द महाराज | 
_ स्पष्ट लिखा है कि श्रधो वस्त्र अर्थात धोती या पीता 
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Ray] धरण करके क्रिया करे । देखो संस्कार विधि सम्वत ' | 
र छो| १००५ पृष्ठ ११८ समावर्तन संस्कार । यही तुम्हारी! 
कृषि दयानन्दकी भक्ति है कि तुम उनकी श्राज्ञा का पालन | 
(agi करते श्रौर कहते हो कि में ऋषि भक्त हूं । हमारी | 
(ती सभ्यता है उसे भी तुम ठुकराना चाहते Mai | 
gau feat का बाना (भेष), विदेशों का (सा) खाना, | 
TS gaat में रहना पसंद हे, ऋषि मुनियों श्रायो का भेष, | 
में | हान पान रहन सहन पसंद नहीं । क्या ग्राचरण हीन लोग | 


all 


i 
| 


sot मर्यादा सभ्यता का हनन करने वाले वेद का प्रचार ह 
फर सकेंगे ? 


| पाकिस्तान की बात हे जब हम वहां थे, एक बार >» 
mM प्रदेशका डिप्टी कमिशनर जो मुसलमान था, | 
| पैरा पर श्राया । तहसीलका तहसीलदार हिन्दू था, वह A 


भं करनेके बाद शेष कर्मचारी पीछे मौके पर रह गए ' | 
aq | पु ये दोनों श्रपने-प्रपने घोड़ों पर चल पड । सागमें ' | | 
l तिल था । नमाज ( प्रार्थना ) का समय हो गया | 
| | Higa डिप्टी कमिइनर घोड़ेसे उतर पड़ा श्रौर तहसील- | 
| साहिबसे कहा में नमाज पढ़लू । तहसीलदार साहिब ! | 
ज तै | प्रपने रोर साहिबके घोड़ेको पकड़ रखा। साहिब i 

Ul कमिइनरका भेष निक्कर भ्रादिका था उसने जीनके li 


reat | 
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"|: | बेले से धोती (तहमत) निकाली fetes से धोती (agaa) निकाली । बिरजिस उत) 
| | | बाँधी ओर जलके श्रभावसे सिट्टोसे तयसुस किया र 
|" RAR हाथ पाऊं साफ किए और एक वस्त्र fiam 
| भूमि पर नमाज पढ्ने लगा । जब तहसीलदार ने देखा) 
' सनमें कहने लगा कि कितना यह साहिब डिप्टी कमिज्ञा, । 
।' । होते हुए मजहबका पक्का है, नसाजके लिए धोती, l । 
| बिछानेका अपने साथ रखा है नोकरके पास नहीं ए 
' और परमेश्वर कितना प्यारा हे, में उसकी श्रपेक्षा a] , 
कै हँ, कुछ भी नहीं, परन्तु में अपने पदके सदसें किसी af; 
सें, सभामें, सत्सङ्ग में नहीं जाता और ब्राह्मण होकर को! ॥ 
/पुजा पाठभी नहीं करता । अपने पर खेद प्रकट किया| र 
 ग्रोर सनमें धारणा करली कि अब से सें भी पूजा ढिग; 
। ` करूंगा, वस्त्र पूजाके अलग बना रखूंगा । हमारे तोप: 
। « विद्वान्‌ ब्राह्मण भोजन और भजनके समय वस्त्र Gal] | 
| ' एक धोती ऊपर नीचे श्रोढ़ कर खाना बनाते और ae | 
' हैं श्रौर भजन करते हैं । जब डिप्टी कमिशनर साहि 
¦ निवृत्त होकर सवार होने लो तो तहसीलदारने P | 
| सिप । हजूर ! (श्रीमान्‌ जी) श्राप इतने बड़े अधिकारी होर 
. भी ऐसी सावधानी बरतते हैं। साहिब ने कहा हा 
| रसूल करीमका हुकम ऐसा है [ श्रर्थात्‌ हमारे दयाए 
j । की श्राज्ञा ऐसी हे ], यदि श्राज्ञाका पालन i a | 
| मुसलमान नहीं कहलायेंगे, काफिर कहलायग || | 
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~ ~ — NTT प्या 
ma ao! श्राज लोग तो &वाहूते हैं कि ईश्वर हमारे पोः | 
mah) aa वेद और धर्मभी हमारे पोछे चलें हम उनके पीर. 
om) त चलें । ग्ररे सेठ ! श्रपने सदमें न रहो । सत्यके ग्रह | 
वा ते| करते प्रौर असत्यके त्यागनेसें सर्वदा उद्यत रहना चाहिए 
मिश्ञ इही श्रायंसमाजका सिद्धान्त है हमारे गुरु महाराजक। 
बताया हुआ । ॥ 
सेठ-बस बस महाराज ! श्रब काफी हो चुकी, २ 
प्रतिज्ञा रूषसे सब दुर्व्यसनोंका त्याग करता हूँ । सचमुः, 
| में बालकपनमें अपनी मनमानी करता था । माता पित, 
| फी न सुनता था उन्होंने मेरा नाम “मचलाधचला” रर ' 
रवा था और इसी नामसे पुकारते थे । नाम मेरा ब्राह्मण. 
नेमन चला रखा था। गही सम्भालने पर मेरा नार ' 
पच्चलदास प्रसिद्ध हो गया । श्रब मेरे नामका ग्रथ हं! | 
| 


गया, कर्मो पर न चलने वाला । कृपा करके मेरा यई३ 
कीजिए । , 


साहि, ग्रबभ्रापने समझ लिया कि यज्ञका ग्रधिकारी कौन. a 
ष | है वही श्रधिकारी है जो मांस, मदिरा, तम्बाकू श्रादिक |: 
ee नहीं करता और जो यम, नियम का 46 


फेरता है \ 


सेठ-हाँ महाराज | बड़ा धन्यवाद । श्रब यज्ञक 
| आज्ञा कोजिए l ve 
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॥ MZR ॥ 
| बाईसवी झाकी 
is वर्षेष्टि यज्ञ | 
, सेठ-भगवन्‌ ! इस प्रदेश में वर्षाके अभावसे खेतिण | 
` [खने लग गई हैं अतः मुझे विचार आया कि हमारे | 
i छ में लिखा है कि | 
अन्नाद्धवन्ति भूतानि पर्जेन्यादन्न सम्भवः | 
यज्ञात्‌ भवन्ति पर्जन्या यज्ञ कर्म aaga: ॥गी०॥ 
। अर्थात्‌ अन्तसे प्राणी जीते हैं, अन्न वर्षासे होता है, हे 
| प्रर्षा यज्ञ से होतो है, यज्ञ waa पेदा होता है ओर | 
¦ ब्रेदसे । [पून 
। ' और इसे कई बार देखा हे कि जब-जब कहीं वेदका |. 
। प्रज्ञ हुआ, अवश्य वर्षा हुई । अब भी एक बड़ा भारी | 
4a कराना चाहिये । प्रभूने धन सम्पत्ति दी है 
प्रो ऐसे पवित्र कार्यके लिए यज्ञ कराऊँ तो कमाई भो | 
फल होगी और वर्षा से जनहित भी होगा । १ | 
“ast और अपने संकल्पको प्रभु आश्रित के सामने E | 
किया है । । | 
: | 
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AAA । 
प्रभु ्राश्रित-सेठ जी ! संकल्प आपका बहुत qa 

प्रौर यज्ञों पर प्रभु कृपा भो ग्रवश्य हो जातो है, वर्षा 

| qr at जातो है परन्तु वह वर्षा हमारी विद्या से नहीं! 

| ती, हम तो उस वृष्टि यज्ञ विद्याको जानते ही agit! 

MET AT जन शुभ भावनाश्रोंके आधार पर अपने ' 


पप हो जाती रही है । | ।' 


तया | सेठ-मैं तो सदा यज्ञोंमें सुनता रहता हूं “निकामे! 


मारे | कामे नः पर्जन्यो वर्षतु/--यज्चु २१-२२ श्रर्थात कि जब 
| ख़ भी हम कामना करें, जलधर जल बरसावें x 


(mar है, तो फिर क्यों शंकामें डालते हे । 


प्रभु श्राश्रित-न शंकामें हम श्रापको डालते हैं न हमको 
है. होई शंका है । हम तो वेद शास्त्रके विश्वास पर श्रद्धासे,. ' 
और | ज़ करते कराते हैं । कई पुत्रेष्टि यज्ञ भी कराए और वृष्टि |. ' 
Ra और प्रायः प्रत्येक यज्ञ पर वृष्टि होती भी रही 
तु हम इस विद्याके वेत्ता नहीं हें । वेदोंमें श्राकाशकी | 
बसे बढी शक्तिको इन्द्र कहा है ।“इन्द्रो विश्वस्य राजति” । | 
ee (शोके ग्राधीन हो वर्षा है । इस इन्द्रको “मरुत सखा” |! ' 
[हा गया है। श्रग्ति दूत जब मरुतमें प्र रणा करता है 
Mag इच्धके द्वारा वृष्टि करता है। इस प्रकारका सूक्ष्म , , 
शान जो वायु, जल, प्रग्निसे सम्बन्ध रखता हे उसका | 
विस्तारसे वर्णन है। || 
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हाणे 
=o कोको छा) ॥ 
॥ छुआ कायय य १ 
i गणित विद्याका जानना आ्रावश्यक 


Fast निस्त निस्त प्रकारके कुण्ड बनाए जाते 
जिनके लिए sania, बीजगणित और रेखागणितक |” 
|! जानना भी आवश्यक है। यजुर्वेद अध्याय १७ सन्नः | 
देलिये-- | 


॥॥ इमा मे ग्रग्न इष्टकाः धेनवः सम्त्येका च दश चश! | 
| च शर्त च सहल च सहल wya चायुतं च नियुतं च ते. 

नियुतं च प्रयुतं चालु दं aagi च समुद्रश्च मधं || 
| "वान्तश्च पराद्धेश्चेता से शर्त इष्टका धेनवः सन्त्वमत्राः be 
br: ॥ यज ० १७।२ r 


भावार्थ-जसे TES प्रकार Aquat हुई गौ दुष ak | 
के दानसे सबको प्रसञ्च करती है वैसे ही बेदिभें aera | 
ई इ टे वर्षाकी हेतु होके वर्षादिक्के द्वारा सबको पुगी | 
। करतो हैं। मनुष्योंको चाहिये कि एक संख्याको दश बार |' 
। गुणनेसे १० दश, दशको दश बार शुणनेसे सौ १००, उसको | 
। दश बार गुणनेसे हजार १०००, उसको द० JoAN 
f हजार १००००, उसको Zo To से लाख १०००० ०)उसबी | 
Zo Jo सेवस लाए १०००००० इस को द० १०४ | | 


0000 | 


१००००००००,६सक्रो Zo गु० से WY १०००००० 
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== zo To करने से aa 290000000000, इसको 
1 ॥ 110 करने से दश aa १००००००००००००, इसको | 


रे aa दस नील १०००००००००००००० इसको द.ग | 
से एक qH १००००००००००००००० इसको द.ग. 


नराम्रो की संज्ञा पड़ती हे । ये इतनी संख्या तो । 

| परन्तु ग्रनेक खकारों के होनेसे और भी ग्रंकाणित, | 
| ग्रोर रेखा गणित आदिकी संख्याग्नोंको यथावत्‌ 
तकी गि जेसे इस भूलोक सें ये संख्या हैं बसे अन्य लोकोंमें 
fae यहाँ इन dena गणनाकी att अच्छे 


| है वसे ही aftr में छोड़ी हुई भ्राहुतियाँ जल, वायु | 
श्रोषधियोंके r fan सबको श्रानन्दित cl 


| हैं। ni i 


वायु, अग्नि जल का ज्ञात श्रावश्यक ie 


[ON पदार्थ विज्ञानकी आवश्यकता है । यज्ञोंका (।' 
| तेर उपयोग जल वर्षाने और वायु शुद्ध करने में 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न 
AS | २२) 


? । ' होता है इसलिये याजकों को वायु, जल, प्रम्निके 


¦ ग्रह उपग्रह और पृथ्वीकी चालों (गति) पर waa, 
| है इसलिए जब तक इन तीनों तत्वोंका ज्ञान प्राप्त aye 


i and eGangotri 


कार्योका ज्ञान श्रवश्यही प्राप्त करना पड़ता ह |) 


वर्षा वायु चक्र पर, वायु चक्र शीतोष्ण पर प्रोर शीते 


तब तक न तो इच्छा पूर्वक जल वर्षाया जा सकता| 
ANT न वायुकी शुद्धिकी जा सकती है । | 


as ताप श्रौर वर्षाके जलसे वायु सुक्ष्म हो| 
वेगसे चलने लगती है । यही कारण है कि ग्रीष्म ऋतु 
श्राँधी चलती हे । इसी प्रकार वर्षा ऋतुमें वायु स्वा 
जल भर जाने से भी वायुमें हल चल (गति) उतने 
जाती है इसलिये ज्योतिषके द्वारा गृह चालोंसे शत 
को स्थिर करके यज्ञ किए जाते हैं । | 
तर्षा शरन्तरिक्षसे आती है site श्रन्तरिक्षका राजा 
देवता वायु है। “वायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः” aaa & 
५-२४-८ श्रर्थात्‌ वायु श्रन्तरिक्षका स्वामी हे) | 
ग्रौर 

“बायु यजुर्वेदः” के भ्रनुसार वायु ज्ञानसे सम्बन्ध 
थाला एक यजुवंदी WaT कर दिया गया | 

वाय॒ के भेद 


वैद्यको को वायुकी सूक्ष्मता दो प्रकारकी शात 
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२२९ ... 


सोह पिप्डकी दुसरी ब्रह्माण्ड को । प्राण, श्रपान, व्यान, 
तो धत समान, नाग, कूम, ककल, देवदत्त ML धनञ्जय 
ली वायुके सूक्ष्म भेद पिण्ड सं सम्बन्ध रखते हैं ale 
Taye प्रकारके सुक्ष्म भेद AISA सम्बन्ध रखते हें । इन 
| प्रकारके भेंदों को जानकर उनके श्रनुसार यज्ञ करने 
|| फलता होती है । 


हो| जल वर्षाने वाले यज्ञोंमें इसका श्रधिक विचार किया 
ऋत है। इस विचार विधिका वर्णन ऋग्वेद मण्डल १० 
॥शान्तनु सुक्तमें बहुतही विस्तार रूपसे किया गया है। . 


वर्षा ase मन्तन 


| मोटा सिद्धान्त यह "हे कि जिस द्रव्यमें उद्रजन .' ` 
ळक) श्रधिक होती हे उसको वृष्टि यज्ञकी सामग्री ' | 
[amt डाली जाती है, उससे वर्षा होती हे । जसे कर | | 
आर वेदको समिधासे मनो भरे गोधृतमें डुबो डुबोकर | ' 
|परी मन्त्र तथा निम्न मन्त्रोसे प्राहुति दी जाती  . 

Pry प्रदिशोनभस्वतीः समभ्राणि वातजूतानि यन्तु । | ' 

[Pere नदतो नभस्वतो वाक्षा श्रापः पृथिवीं |. 
त शतु ॥ भ्रथवं ४ १५। gn l 


| भे-बादलसे आयी, हई दिद्याय भले प्रकार उदय हॉ, 


ngri Collection, Haridwar 


| चलाये गये जल भरे बादल छा जावे| ब्र 
शील गरजते हुए श्राकाशमें छाये बादलको घड्घडा | 
धाराय पृथ्वीको तृप्त करें । ता 


सण्डप BAT हो ? 


ii सण्डप ऐसा बनाया जाएकि इधर-उधरक्षी ३ | 
बिखर न जावे । ध्रा सीधा ऊपरको जाये। मण्डप ई 
!' | झाला दोनों ग्रोरसे ढलवान बनाये जावें ग्रौर उपर $ 
शोर uni निकलनेके लिये ऊपरको सीधा चोकोग 

( भ्रवकार-रोशनदान-दूदकश-धख्र खेंचनेका स्था 


बनाये जावं । एक स्तम्भ खड़ा करें उस पर एक 
१ , टीन घीसे भर रखा जावे ale उस ट्टोसे भ्र 


। सत्यभूषणजी ने कराकर देखा हे । चाहे एकही 
१। लाख भ्राहुति दी जावे ग्रथवा श्रथवंवेद काण्ड ४ 
१५को ७५ माला आहुति दी जावे । ऋग्वेदके प्रदर | 
सन्त्र श्राता हे जिसमें बताया गया हे कि ६६०००' 
के बाद मेघ श्राकाश पर मण्डराने लग जाते हैं। 


नोट--मानकी समिधा श्राठ-ग्राठ ग्रंगुल सबा | 
करको प्रचण्ड श्रग्निमें गो दुग्धमें भिगोकर a 
से एक-एक ग्राहति देनेसे वर्षा यज्ञम सफलता 
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OL ioen cae 


oo | 
हर सुखा अथवा गीला दोनों प्रकारकी समिधा काममें 
ant चाहिएँ । T 


तेइसवीं झांकी € 
नित्य कर्म का आध्यात्मिक रहस्य 
संठ--प्रच्छा, वृष्टि श्रौर पुत्रेष्टि श्रादि यज्ञ याग तो 


0 i कहा, यज्ञ विद्याके पूर्ण विद्वान्‌ करा सकते हैं, , 
सके लिए तो खोज पूरी पूरी अभी किसीने नहीं को) | 


ग पाठ करके सामान्य प्रकरणसे श्राहुतियां डालना, तो 
[सोके सम्बन्धमें ही समका दें जिससे आध्यात्मिक लाभ | 
॥ऐ सके । हवन तो मैं नित्य प्रति कर लेता हूं, वायु तो | 
गर हो ही जाती है। श्रोर श्रपनी उन्नतिका पता नहीं | ' , 
॥श सका । i 
| प्रभू भ्राश्रित-हवन यज्ञके arate क्रिया करनेमें दो !', , 
का महत्व सहान्‌ है जिनके समझ लेने पर मानव इस | 

वी पर देव बन सकता है, वह शब्द हैं. “स्वाहा” और | | 
” एक "प्रकारके०मग्ज”व्बह हे, जिनमें_ केवल 


ay 
|| ! सुन्दर ऋम 


| ' हवन यज्ञ पद्धतिका केसा सुन्दर क्रम है कि पो | f 
| व्यष्टि वृत्ति कमं शुद्धि उन्नति और फिर समा 
! | सम्बन्ध गठन वृत्ति श्रौर विराट स्वरूपका दर्शन, ज्यो 
` उषा और सूर्यके भ्रकाशमें कराती है और तत्परा | 
है ॥ की शक्ति, उसकी व्यापकता तथा श्रानन्ददायत्वका चिता 
प्राणोंकी उपमासे याजक कर पाते हैं । 
विज्ञाल दृष्टि 
सेठ>यह कंसे ? समझ नहीं प्राई । । 

+ ¦ प्रभु प्राश्चित-हवन यज्ञसे दृष्टि विशाल हो जाती | 
| मोहका श्रावरण दूर होकर संसारके प्राणियोंके लिए 7| 
| हो जाता है श्रौर जप यज्ञसे दृष्टि ज्योतिमंय हो जाती Un 
। उसमें अहंकारका परदा दूर होकर परसात्मामे बिती 
। होना होता है श्रौर यज्ञ हवनसे संसारके प्राणियों faa 
_ होना होता हे जेसे व्याहृत श्राहुतियाँ | 
ऱ्ह यज्ञ का प्राण स्वाहा 


र में डात ॥ 
| सेठ-हवन मंत्रोंमें स्वाहासे afaa प्राहुति 1 
E: जाती है, यह तो, HH PIR ० है। कि, जहां स्वाहा छह 


उ 1७. Lee 
Digitized ona] POLAR ERE nna and eGangot हे रे 


haz वही यज्ञ है परन्तु AMAA लेते समय भो, स्वाहा 
[गेला जाता है, यह क्‍यों ? | 
| प्रभ ग्राधित-नित्यकमे यज्ञमें दो प्रकारको स्वाहाकार । 
Y ani जाती हैं एक स्वाहा श्रपने व्यक्तित्वके लिए | 
| एक संसारके लिए । प्रायः समी याजक दूसरी स्वाहा | 
|, तो क्रियात्मक रूपसे करते हैं श्रौर पहिली क्रियासे | 
| mR शाब्दिक रूपसे करते हैं । । 
व्यक्तिगत स्वाहा 


। प्राचमन श्रौर श्रङ्गस्पशंकी क्रिया श्रपने लिए होती 
॥गे जलसे की जाती है श्रपने हृदय तथा श्रात्माकी i 
॥तिके लिए और इन्द्रियोंके सङ्गठन WI देव पुजाक | 
ह प्रथवा श्रात्माके लिए। नित्यकमेके यज्ञमें जीवनको | | 


प्रसतो सा सद्‌ गसय, तमसो मा ज्योतिगसय | |! 
isd 
का 
प 
| 


|; 
i 


ृत्योर्माऽसृतं गमय N 

्थात्‌-हे प्रमो | श्रसत्‌ से छुड़ाकर हमें सत्‌की श्रोर if 

| `N R ` | । 

चलो, प्रन्धकारसे छड़ाकर प्रकाशकी ग्रोर ले चलो श्रौर । न 

ly ७° ae | 

[RR छुड़ाकर nga ओर ले चलो । और इस यकी | 
Cc 
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=== “१, प्राप्तिके लिए सर्वप्रथम सोझयाग ऋौर 


3 I 
| फिर संसारके 
Ms | नेय याग की आवश्यकता है। | | 
| ` i 
p सोमयाग F 
he सोमयागका उद्देश्य झान्ति प्राप्त करना है। | | 
।। । शान्तिका देनेवाला हे । उसके लिए तीन भ्रामर f 
|! ¦ जाते हैं। ' | 

` net | ह 


पहला-श्रमृतोपस्तरणमसि स्वाहा । 
इस आचसनका भाव है नीचेके लिए aga ता 


अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोझसे शान्ति प्राप्त करनेके लिए 
आचमन है। 


प 
|: 


| | इसरा-श्रमुतापिधानमसि स्वाहा ॥ 
¦ | इस शाचमनका भाव है ऊपरके लिए श्रमृत ता 
। श्रर्थात्‌ मोह और भ्रहंकार शान्त करनेके लिये यह रई 
!' सन है। | 
; तीसरा--सत्यं यशः श्रीमंयि श्री श्रयताम्‌ स्वाहा॥ | 
Er इस श्राचसनका भाव सब ह्विजवणे श्राश्रमोंके ति 


| . क्षत्रियके लिये यश nga है । 
आ. EETA RE MAE E AEAT 


£ 81117 L= 
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यज्ञके तोन अंग और स्वाहा सर्वांग 


यज्ञमें स्वाहा क्या हे ? स्वाहा ही यज्ञका सब कुछ 
[जैसे मनुष्यले तन, सन श्रौर आत्माके मेलसे ही मनुष्य 
बता है और कार्य व्यवहार कर सकता है । इन तीनोंमे. 
क्‍ गे एक भी न हो अथवा निबेल हो तो कार्य सफल नही 
( हे सकता ऐसे ही सत्य यज्ञकी आत्मा हे, यश यज्ञका मन, 
| रोर श्री यज्ञका तन हे । स्वाहा का aå भी यही है 
(१) सु = ठीक, भद्र, सत्य ओआहा = बोलना, कहना; 
तत तार प्रात्‌ सत्य बोलना । (२) स्व = श्रापा, हा = त्याग 
Rug करना । सनुष्यका यश तब होता हे जब वह ग्रापापन = i 
खत्वका किसी देश, जाति, समाज श्रथवा प्रभु, धके 
लिए ग्रपेण करता g (३ ) ‘ea’ = स्वत्व-मिलकिथत, . 
| सम्पत्ति, 'हा? = त्यागसे प्राप्ति अर्थात्‌ सम्पत्ति | 


है! 


मन सि 


सत्यकी प्राप्ति क्यों नहीं होती ? 


| 
हा॥ | श्रब प्रन यह हे कि यदि स्वाहासे सत्यकी प्राप्ति, 
Eee हए होती हे तो क्या कारण है कि याजकको सत्य प्राप्त नही | 
[सा| होता । मनुष्य असत्य बोलता हे सोह और अहंकारक | 
| tra ्रोर इसलिये वह ज्योति को प्राप्त नहीं कर |] 
| ऐकता और एकाग्र वत्ति नहीं हो सकता । श्राचमन करने; 
| भेजो जल कण्ठसे हृदय तक जाता हे उस ग्राचसनके । 
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a 
ii अभावसे उस समय कष्ठ मर peg या उस समय कण्ठ और हृदयकी नाड्यां ग्रा PE 
f | जाती, प्रभावित हो जाती हैं जिससे मनुष्य को एकाग्र पध 
| , बन सकती ह्‌ । (शतपथ श्रौर AAAS) विधि यह हे flee 

, जब हथेलीक गढ़ में जल भरें तो स्वाहाको भावनासे भे परप 
` तब जल ग्रमृत बन जायगा । भावना ही बोज हे | 
. ` सजातीय परमाणोंको Ma परमार्णोको खीचेगा, बिना भावनाको परक 
. किए ओर जलमें एकाग्र दृष्टि द्वारा प्रवेश किये बिना शा 
` ` असुत न बनेगा श्रमृत बन जाने पर मृत्यु या दुःखके काण || 
जो काम, क्रोध, लोम हैं, उनको सुला देगा waa उतप रे 
॥ °+ प्राप्त कर लेगा । | 


फल 


( कामके शान्त होनेसे सत्यकी प्राप्ति, क्रोधके शात 
, .| होनेसे शोमाकी प्राप्त, लोमके शान्त होनेसे यशकी प्राति | 
att मोहके शान्त होनेसे श्रीकी प्राप्ति mata उस सम्पति | 
¦ की प्राप्ति जो दुसरोंका झाश्रय बने और प्रजाकी विपति | 
| १ का नाश करनेवाली हो । CE i 
E WT स्पर्श मन्त्रोमे हन्द्रियोंके प्रहंकारके श्रात्म सम" || 
1 होनेसे श्रात्मबल भ्रोर सोमयागकी सफलता है शरोर प्राग 
` । याग द्वारा फिर जो कामना हो, वह सिद्ध हो सकेगी! | 
ae संसार सेवा and 
ü प्रग्नि कुण्डसे जो. agi हे, बहस 


F कळ rat कमं का आध्यात्मिक रहस्य 


_—Pipitized.byAne-Samaj-Foundation ChennaiandeGangotri 
हे लिए होती हैं श्रोर श्रपना शारीरिक सुख तो मिल ' . 


Ti fae है । श्रग्नि श्रौर जल गृहस्थीकी सुख उन्नतिके 
हाण पिन हैं। वायु और पृथ्वी तो मनुष्यके लिये पहिले से 
ह्‌ है ॥ मौजूद रखते हैं परन्तु श्रग्ति और जल सनुष्यको अपने 
मे ॥प साधना पड़ता है जसे शरीरमें कान श्रौर नाक तो 
iain प्राधीन हैं, ag सदा खुले रहते हैं श्रोर aa और श्रांख 
पतत पुष्य जब चाहे खोल ले, जब चाहे बन्द कर दे । जितना 
leat श्रग्ति सतष्य अपने घरमें स्थित रखेगा उतना 

| उसे सुख मिलेगा nfa रूप पदा करता है श्रौर जब a 
मे धारण करता है । जलमें मनुष्य श्रपना स्वरूपः ' 


प्राकार) देखता हे । 


AT स्‍्पशका मुख्य तात्पर्यं AANA प्रकट है। याजक 
हता है श्रौर चाहता है (arsa ग्रास्ये neg इत्यादि) कि 
शात [गी मेरी हो, प्राण, श्रांख, कान मेरा हो, बाहुबल मेरा 
परात ॥। उसका ग्रर्थं यह हे याजककी वाणीसे उसकी ग्रात्मा 
न पर हो। आँख, नाक, कान, प्राणमें उसकी ग्रात्मा प्रगट '' | 
at ॥। जेसे एक धनीकी तिजोड़ीमें धन रखा है, तिजोड़ीका | | 
jR jee उसे प्रगट नहीं करता यदि ag तिजोड़ीका धन '। ' 
मप हि, दान श्रथवा श्रर्पण करदे तो उसका नाम तत्काल प्रगट '। ' 
reat | जायगा । भवन जब तक श्रपने लिए है तब तक भवत | i 
| Met arr प्रगट नहीं परन्तु जब वह भवन प्रजाके, |! 


ऐताके सुखार्थ ado हो जाए तो फिर वह भवन ऋपने । ; 


IEG 
कारा 
उतपर 


re 
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|` त्वामीका नाम प्रकट कर देगा त्वामीका नाम प्रकट कर देगा। ऐसे हो अन क ॥ 
|| घरमें रखा है तब तक नाम नहीं । जब अन्नका क्ष 

| दिया तो श्रब वही रन्न उस दाताका नास प्रकट लो, + ; 
|! ।है । ठीक इसी तरह वाणी, आँख, प्राण, कान गरर ब | 
५ $ प्रात्साको प्रकट करेंगे । 


Aa WF 


।पसान । जब बाणी शुद्ध, पवित्र और निलेप होकर दूसरे 
 [प्रात्साश्रोंके लिए प्रयोग होगी तो श्रपली seat on | j 
| कर रही होगी । आंख जब प्रेस दृष्टिसे दूसरी mm | 
। १, देखेगी तो श्रपने ही स्वामीको ome करेगी । देखेगी तो M 
| mie परन्तु नाम द्रष्टाका होगा । बोलेगी वाणी, ताम | 
:खिथों और ्रन्याइयोे | 
| AS उधार सुधार करेगा तो नाम आत्माका होया। | 


ae WHA RAAT स्वरूप नजर आता है, इसलिए ह ॥ 
। जहां जल लगाया जाता हे बह बह स्थान श्रात्म स्वस |; 
। दिखाने वाला सिद्ध हो । "व 

k 4 


Wi शान्ति कब T g 


a ei cere 


oy जब जलके गुण, कले, स्वभाव, THAT T | 
` ।उदारता याजक धारण करेगा, यह सब अंग yee 
(RTE करने वाले होंगे, उदार होंगे और फिर gaa उ 


ग i 
4 । णोंका या उपकारोंका श्रभिमात भी न होगा 
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E [ता होगी तब शान्ति ही शान्ति प्राप्त होगी । मनष्य « „` 
फ़ ् 
। 


चि पदार्थोको तो पृथ्वी, श्रग्नि, वायु शुद्ध कर सकती 
तु मनुष्यके शरीरको तो केवल जल ही शुद्ध, | 


वा| और शान्त कर सकता हू । 
qg cae तात्पर्य पवित्रता से स्वतन्त्रता Eri 
~त TT 4 
m | May USA ATA NEG | ie 
T ४ w 
रग | गणीसे मनुष्य पतित होता हे । काम, ऋध, लोम, । '' 
amy (कारके कारण बाजीका स्वामी वाचस्पति त | 
गीतो तह, जब आत्माके बशर्वात होकर चले । जब वाणी । 
AR | TAH ्राधीन होकर चलती हे तब परतन्त्र और 
ये हित रहती हे । 
| ("जब लोभवश असत्य बोलता हे तो छल कपटसे 


बहप Ray कटु कठोर श्रशुम बोलता हे | | 
[ERRA मिथ्या अनुत बोलता हे | ra 
css | चाटकारी तथा दशभी वाणी बोलता हे । g पु 
UMW आसभ्य बोलता है । 
WIAA HEMT aag | | 
N aula ओत्रमस्तु ॥ । | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar” 


= 


यज्ञ रहस्य ( झांकी २३ ), 
__Digitized by Arya Samaj Fou by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रांखसे काम वश कुदृष्टि, सोह ay पक्षपात, १ 
क्रोध वश वेर दृष्टिसे देखता हे। | 


कानसे श्रहंकारसे श्रपनी स्तुति, Fy फोधसे र्‌ो 
निन्दा सुनकर प्रसन्न होता हे । GAT भ्रश्‍लील राग 
पसन्द करता हे । 


सेठ-सनातन धर्मी पण्डित जब यज्ञ करते हे त 
मन्त्रको मनमै बोलकर स्वाहा जोरसे उच्चारण करे | 
क्या यह ठीक ह॒ या कस करना चाहिए? 


प्रभु ग्राश्रित-स्वाहाके जोरसे मन्त्रके भ्रन्तमें उच्चा 
करनेसे रोग निवृत्ति, श्रस्थसा, यक्ष्मा झौर उदरके | 
दूर होते हें । ऐसा श्रद्धालु इसे उच्चारण करने वालेगो॥ 
रोग होने ही नहीं पाते । यदि श्रहंकारस बलपुवक उच्च 
रण किया जावेगा तो वह दिखावा दूसरोंके सतारे 
होगा, इससे रोगकी दूरीकी बजाय ATT प्रन्दर a Ñ 
परमाणुश्रोंको ग्राकषित करना होगा । यदि श्रद्धा Ml 
से बलपूर्वक उच्चारण होगा तो रोग निवृत्तिके ता! ay 
जि परमाणु श्रन्दर प्रवेश HLT । 
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चाबीसवौ झांकी Hj 
सूक्ष्म शारो: को जगाओ 
जाग जाने का फल 


qig और ज्ञानेन्द्रियाँ, मन श्रौर बुद्धि यह 
एम शरीरके श्रं हैं। बाह्य इन्द्रियां अन्तःकरण सन, | 
lated द्वारा कार्य करती हैं। इसलिये मनुष्य जप, यज्ञ, | 
| न प्रादि शुभ कार्योंको इस वास्ते करता है कि उसका ' 
एम शरीर शुद्ध हो जाए । जब तक सुक्ष्म शरीर शुद्ध न 
À वह जगता नहीं श्रौर जब तक जगता नहीं तब Q 
|स मनुष्यको प्रभु स्वोकार नहीं करते । 


उ 


तेरे हि एक बार जब सुक्ष्म शरीर जग जाता है तो फिर प्रभु, 
र क्रो] तिस्मेवारी ले लेते हें वह उसे फिर सोने नहीं देते । वसे भी, १ | 
aun | ष्य जब सो जाता है तो उसका सूक्ष्म शरीर बिना tt | | 
साधे सो जाता हे । फिर जब जागता है तो उसका सूक्ष्म | : | 
शरीर ही जागता है । उसकी निशानी यह है i i i 
पर सर्वप्रथम अपने मुख ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मे रिद्रियों का |) 
| त्याग करता है, उसे शुद्ध करता है श्रोर pea 11. 
| [पाये करने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार आन्तरिक) i ५ 
| मा होती है। सूक्ष्म शरीर जब जग कर बाह्य मुखी) | 
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| होता हे तब आत्माकी घर a _ यी 
aoe शक त्सारी प्र रणा जो प्राणमें होतो है बे 
4 सहयोगसे संसारका व्यबहार शरीरके लिये करता है और 
"अब सूक्ष्म शरीर जगकर अन्‍्तः में परलोकके कार्यके t 
| URA जाता तो aay Kon © | f 
लग जाता है तो आत्माके लिये कार्य करने लग पडता है। 
_ “फिर झन्तव ति महापुरुषोंसे बल मिलता रहता ह्‌ ॥ a | 
ग्‌ दिखारोमें-उन्हींसे विचारधारा आकर सहायता करती है। 


। सांसारिक wits लिघे तो सूर्य, अग्नि, वाय mite |. 
ans se सहायता करते हे, परन्तु आन्तरिक तिक | 
। ) serait चेतन देव विद्वान्‌, योगी सिद्ध FONT धाराएं र 

मिलती हैं । गोतासें कहा हेः- 


यञ्चदानतपश्चेव पावसानी सनीषिणास्‌ । 


| maig यज्ञ, दान शेर तप सननशील, विचारक पुरषो | 
“(को पवित्र करते हैं। | | 


| 1 २ be x a» | 
p, सेठ-यशल सनुष्यका अन्तःकरण सुक्ष्म शरीर कहे ` 


y ` 
। हो जाता है ? 


॥ प्रभु झाचित-यज्ञ सकाम तो सकास विषिसे होता | 
A परन्तु जो यज्ञ ग्रन्त:करणको शुद्धिके लिये किया जाये, यष | 
ल, धन, पुत्र श्रादि किसी प्रकारको इच्छाभ्रों ताम मा | h 
तक न हो तब अन्तःकरणको शुद्धिकी इच्छावालेको ति | 
'पन्त्रोंस प्रतिदिन आहुति देनी चाहियेः- 
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मेधां देवगणाः पितरइचोपासते । 


A a aaa मेधया SÀ सेधाविनं कुरु स्वाहा ।॥। हर] 
fin । य० ३२-१४ H 
al yi से वरुणो ददातु amang प्रजापतिः । र 
उसके | मेधामिस्द्रश्ल TIA मेधां धाता ददातु मे स्वाहा ॥ | 
A | य० ३२-१५ | 


एक एक मन्त्रको समझकर स्वाहा बोलकर श्राहुति 
॥ चाहिये मन श्रौर बुद्धिको एकाग्र करके (भावना 
lend समझकर) आहुति देनेसे कितना ही पापी क्यों 
राए |^ उसके संस्कार विचार बदल जायेंगे । साधक याजक 
ग्राकाशसे सद्‌ भावनाश्रों, सद्‌ प्रेरणाश्रोंके 
|ाणुगरोको चुम्बकके सदृश श्राकषित करेंगी । 
ye नब मनुष्य इस भावना से यज्ञ करता है कि 
त्र का कल्याण हो, परमात्मा तो वायु को उत्पन्त 
पा है और याजक उस उस वायु को सुगन्धित बनाकर 


À f नाता हे यज्ञ , 

ही sires और रोग निवारा ब ती 
ey उ ण्‌ 

| भेटि प्राणियों को शुद्ध प्राण मिलेगा तो उनके प्राण | 


aN 


॥पाजक का प्राण दाखिल हो जावे तो प्राण बल बढ़ता qh 


सब इन्द्रियों में शुद्ध प्राण जाने से सब इन्द्रियां पवित्र | E 
पातो हें । यज्ञ से दुःख दूर होते है तो याजक को | | 
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ite जाला 


शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक इुःख नही ह 


| ही हे 
' । सब के सुख को भावना से यज्ञ करने वाले को प्राणि! 
: | शान्ति मिलती हे । 
| al 
ah सात्विकता बढ़ाने अथवा खोई 
in Pt Pm २ जज 
pe हुई सात्विकता को वापस 
लेने का एक मात्र 
साधन यज्ञ हे । 

यदि मनुष्य अपनी सात्विकता को बढ़ाना चाहे | 

नष्ट को हुई सात्विकता को फिर से वापस amal 


'! तो उसका एक मात्र साधन यज्ञ हे । “यज्ञो यज्ञे 


, | सात्रश्रौर प्राणी सात्र के भ्रन्दर प्राण प्रविष्ट कर क| 
¦| है। जब वह सबका प्राण जीवन बन जाता है ANA 
।, देव naat अदेव (agt) उससे श्रमित्रता नहीं करेगा 


सनुष्य के किए हुए कर्म के परमाणु ओर मात 
।' भावों आर विचारों की तरंगे उसके इदं fira भ्रमण कु 
Se | रहती हैं और वहां तक पहुँचती हैं जहां तक कर्म 
¦ लक्ष्य होता है । यह परमाणु ग्रथवा तरंगें पद चिन्ह 
| का कास करती हैं। जेसे चोर की खोज उसके | 
॥ चिन्हों से लगाई जातो है और घातकों का gel | 


च्योंटियों के द्वारा alist लगाई जाती हे । देति” ॥ | 
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हा प्रताप ८-५ जाम का पत्र प्रताप ८-६-५७ में लिखा था कि ५-६- '. 


चार 
की रात्री को लखनऊ में एफ मानव के वध की घटना 


॥ गई । बेजनाथ संज्ञक एक व्यक्ति श्रपनी रखेली 
|. के साथ सोया हुआ था। तीन व्यक्ति उस गृह में 
हुए । बैजनाथ श्रोर उसकी रखेली को खड़ग से ' 
पल करके भाग गए । बेजनाथ सर गया । पुलिस ने 
| तः समय घटना स्थल पर पहुँचकर कुत्ते से काम लिया। | 
[त्रि ने उस कमरे की वायु को सुंघकर जहां घटना हुई | 
là, रहेली घायल पड़ी थी, कुछ प्राण उसके बाको थे । 
aa पुलिसने पूछा ag केवल इतना कह सकी कि तीन 
afa थे, एक सीताराम था। इससे अधिक न बोल 
Ao ग्रथवा न बता सकी । कुत्ता फिर बहार निकल 
कर के हर एक मार्ग पर चल पड़ा और पड़ोसके एक मुल्ला  . 
तो शे $ एक मकान में पहुंच गया और एक कमरे में दाखिल । 
रेगा। ऐकर एक पत्र को जो वहां पड़ा था सूंघनेके बाद TS 
ति kg हुए एक व्यक्ति की तरफ संकेत करने लगा T E 
aad | तिस ने तुरन्त गिरफ्तार कर लिया उस आदसी सेन 
(छा तो उसने कहा मेरा नाम सीताराम ह्‌ । 


| 


द 


शं 


|] 
| | 
| इसी तरह बताया गया हे “वीर अजु न” १ का | 
p | शे हावड़ा (कलकत्ता) में पिछले दिन किसी नें कि iM i 
तो | भ एक दुकान को लूट लिया था। दुकानके बा ii 
| र घ 
| प्ति सोया हुआ था उसका बध कर दिया । इस | 
| i 
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:, | को खोजके लिए पुलिस ने मित्ता नामो कुत्ते मे 
।, feat) सित्ता कुत्ता सीधा एक माँस विक्रेता की aay x 
if 


Digitized by Arya Samaj शन Chenrid Ma $Gangotri 


ene ee rene a 


। || घस गया 
| जो घटना स्थल से कुछ दुर थी। मिला 
डुकान स एक व्यक्ति पर कपट पडा) पुलिस मे ql f 


L पकड़ लिया उसकी तलाशी ली तो एक छरा रक्त teal ९ 
। । | बरामद हुआ । | 


सावना का प्रभाव 
यज्ञ करते समय जब हस पुनः पुन स्वाहा श्रो 

कै सव भवन्तु सुखिनः की भावना रखकर यज्ञ करते हैं ते 
हम अन्नमय, प्राणमय कोषके बल पर बोलते हैं। म 

५ शब्द, भावनाएं हमारे निबेल परमाणुग्रों को आकाश मेंते। ' 
जाती हैं श्रौर बह इकट्ठी होतो रहती हैं, व्यर्थ नहीं जाते | 
जब कभी मनोमय ale विज्ञानमय कोशके बल सेम 

' स्वाहा और सर्वेभवन्तु सुखिनः की ध्वनि निकलेगीतो। 
/ सहसा वह एकत्रित परमाण बारूद के गोले के तर| 
i| (बाणी का बाण) समष्टि मन: लोक में जाकर इस व्यि | 
सन का सम्बन्ध समष्टि से जोड़ देशी और याजका 
मन शिव सडूःल्प वाला होकर उसे अपने मन के दम | 


| करायेगा तब उसमें प्रभु शिव का संकल्प ही उठेगा। | 
x Pa ८ i i 


i 
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प्रभु आशित-जब हुन हवन कुण्ड में आहुति देते हे 


से | 
का एक तो सामान्य नित्य RA के भाव से, इससे तो हमार 
त्ता ग quad कर्म होता है। जो मल शरीर से नित्य हु 


` | निकालते हैं उसके बदले में हम निन्य कर्म की श्राहुतिय 
हते हैं, देबऋण उतरता है, दुसरी देते हैं विशेष श्राहुतियां 
किसी विशेष लक्ष्य के लिये उसको सफलता तब हं 
| उक्ती हे जब हम लक्ष्य विशेष की पूर्ति के लिए उर | 
| प्रकार की श्रोषधि डालें जिनमें लक्ष्य के पूरा करने वाहे 
: देवता के गुण हों तब उसका प्रभाव तुरन्त gi सकेगा । 
गे 


उदाहरण रूपेण यदि हम रोग दुर करना चाहते द 
Taal Me रोग लाशक आबधि नहीं डालते तो रोग दूर नह 


iY = जाता >. 
fae विशेष श्रौषधियों का प्रयोग किया जाताह। || 


eo क्रोध आदि की निवृत्ति 


। | जैसे (१) उषाकाल अन्धकारके हूर करने वा है, 
| रे (Ga a Ñ उष, , 

A उषा पापों को दूर करने वाली es ह. न, aol 
ते | के गुण होंगे जो उषा काल Hat aati, 8 i 


। को द्ग) री परा । 
| RA पाप विनाशक परमाणुभ्रं को कुन... 7 i 
{ ०0 ०” 


a EN 


20 ; 2 
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हा उषाकाल सं विनाश होता होगा या बढ़ने को 
शोती होगी वह पदार्थ तम वृत्ति को लाने वाले होंगे 


(२) जितने पदार्थ सोस हैं जैसे घत, शहद, हष | 
' tie वह क्रोध और लोभ को दूर करते हैं और जिक 


:, दाथ सुगन्धित हैं जसे चन्दन, लोबान आदि वह काम के | 


Í करते है; मध्यराति (०९7०६०-सोत दिल) पदाय || 


| 


i हकार को और स्थल सिष्ट i सोह को द | 
ह रते हैं ॥ 
संठ-यशों से शान्ति, संसार और व्यक्ति की मानसिक | 
“शान्ति केसे होती है ? 

अभुश्राश्चित-सुगन्धित पदार्थों से कास. और मोह | 


| । ध्यर्वात पदार्थों से mgar और सोस पदार्थों से लोग ॥ 
। “हर क्रोध शान्त होते हैं। 


|| भौतिक रूप में जो पदार्थ श्रथवा औषधियाँ रक्त को 
' ie करती हैं उनका देविक रूप यज्ञ में चित्तवृत्तियों | 
0 प शुद्ध करती हैं | जैसे शहद और शाहतरा- (पित पापड) 
' शबा रक्त को शुद्ध करते हैं तो यज्ञ में इनके प्रयोगं 
ey ac वृत्तियां शुद्ध होंगी-सम्पादक | । 


(| सुगन्धित पदार्थ दो प्रकारके हैं एक श्रौषवियोे p | 
‘a k मूल, दूसरे वृक्षों, बतसि की, Ts तृण था 


८८-&. angri मकी Hari 


S (ME ie 
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कर्‌. cane यता 
माति हर कस्तूरी, वृक्ष की गोंद, चन्दन धूप, लकड़ी, देवदारू, 


। पराल atte | 
, हष | सोम पदार्थे-घृत, शहद, दुग्ध, सोम लताएं। जितने 
N =a हु ~ ` ` e a 
a पदार्थ सोम हैं उनमें श्रद्धा, प्रेम, स्नेह श्राकर्षण पेदा 
मकी i को शक्ति है और घृत में स्नेह आकर्षण, विकर्षण 
पदां fiat शक्तियां हैं । | 
MR | एक बात यहां स्मरणीय है कि इन्द्रियों का ATSIC 
| 


Nic व्यबहार पाँच प्रकार का है। व्यवहार का श्राहारके 
[सिक पथ सम्बन्ध है । 


इन्द्रियों का आहार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध 
|| इच्धियों का व्यवहार, सुनना, अनुभव करना देखना, 
पता और quar है, इन्द्रियाँ जड़ हैं। सनके विचार 
पिके ग्राचारके आधीन हैं । 


ST 


पच्चीसवीं झाँकी ॥ 
यज्ञाग्नि का चित्त पर प्रभाव i 


a 


a १ 
पेठ-यज्ञार्ति का चित्त पर केसे प्रभाव पड़ता है? | ! 
प्रभुग्राखरित-यज्ञाग्नि से भिन्त भिन्त प्रकारके रङ्ग | 


| i 
[तिते हैं। उन रङ्घोका चित्त पर प्रभाव पड़ता है । 
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| ¦ रक्षा करती हे, बसे अग्निसे निकले रंग भी aa | 

| करते हैं । हमें सूर्यको रडिमियां प्रत्यक्ष रूपसे तो तोत 
| 1 होतो कि किस प्रकार वह संसारकी रक्षा करती ह 
जब भिन्न भिन्न रंग की बोतलों में जल भ्रथबा 3 |; 
कर सूर्य किरण चिकित्सक de सूर्थके सम्मुख एक ता 
के तस्ते पर बिधि से रखते हैं तब बह बोतलें mil 
रंग की किरणोंको ग्रहण करती हैं उस ळियासे a, 
जल ग्रथवा तेलमें एक विचित्र रोगनाशक गुण a, 
हो जाता है । भिन्न सिम्म रोगों सें भिन्न भिन्न रां 
TAT बने जल श्रथवा तेल का प्रयोग कराकर रोगो 
दूर करते हैं। ठीक उसी प्रकार यज्ञाग्निमें रुप एँ 


। (1 श्रौषधियोंके अनुसार उत्पन्न होते हैं और रस गन्ध, | 
, || भो । सोम पदार्थो का सम्बन्ध क्रोध भ्रौर लोभे 3 
। | हे । कुत्ता लोभी और क्रोधो होता है । कुत्ते को शो | 
yl qari नहीं भाते या नहीं पचते या नहों खा m ग 
१" लोभ और ऋधको शान्त करने वाले होते हे । हा. 


: i 5 टु &' ह्‌ k { E i 
ii कुत्ता केवल वही पदार्थ खा सकता है जॉ शी i 
si A उ tf a ग्रथ्‌ 
| i Wats कोषसे सम्बन्ध रखते हुँ, वह भी चुराकर 


| जो बेकार (व्यर्थ) समझे जाकर दिए जाव । 


afl वाता 
a मनुष्य जो,लोमी, , लालच प्रतिज्ञा भंग करने | 


dkul Kangri ची ion, Haridwar 


2 ME 


Digitized by AvveBainaprounvation Ghannai and eGangotri २५१ 


rr 


हृ सोम रसपान अथवा सोमयज्ञ नहीं कर सकता । उसके | 


मधु, घृत, दुग्ध, जल सोम पदार्थ हें जिनमें aga 
हता है, घृत मधुका सम्बन्ध विज्ञानमय कोष से हे । जन 
lga का सम्बन्ध श्रन्नमय, प्राणमय कोष से हे । कुत्तेको 
1प्त नहीं पचता, मधूको सू घकर हट जाता है। ऐसे ही 


मधुकी श्राहुति देने पर, धारा बहाने से जब गोल छत्ले ६ 
.॥ समान गोलाकार ग्नि से प्रतीत हो श्रौर उसमें मधु 
Re समान छिद्र श्रथथा कोष्टक प्रतीत हों तब समझो ' 
1 कोषका विकास हो रहा हे ग्रोर सहस्राररल | 
À aid में प्रवेश हो रहा हे । ब्रह्म रस को प्राप्ति हे । 


| यज्ञ कुण्ड सें शग्निके नाना रंगों पर दृष्टि एकाग्र 
कने से चित्तवत्तियों-बासनाओं पर प्रभाव पड़ता है । | 
| पत्तिया कुवासनाएं दूर हो जाती हं । रंगों में चित्त ih 

+ भ्राकर्षण करनेकी शक्ति स्वाभाविक हे । बच्चा जब 
गी रंगावली वस्तुको देखता हे तत्काल वह ग्राकाषत 
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F हो जाता ह । ज्ञानी, ध्यानी, कर्मकाण्डी मनुष्य को ग्र | 
i yar रंग श्राकषित करते हे । वोर योद्धाग्रोको AT f 
| | रंग प्यारा लगता हे । गर्भवती स्त्रीके लिए वेद कहे | 
॥ कि जिस प्रकारका बालक उत्पन्न करने की इच्छा ह्‌ a 
* उस प्रकार के रंग से गृहको सजाया जावे । उस प्रशा. 
के वस्त्र गृहस्थी पहना करे । यजुर्वेद ध्याय १७ मत 


a 


॥ ८८ रंगों से रक्षा की साक्षी देता है । 
है | 


{ 
| 


सूर्य रश्मि हरिकेशः पुरस्ता सविता ज्योतिरा 


भुवनानि गोपा 
री भावर्थ-जो यह सूर्य लोक हे उसके प्रकाश में छे | 
!। और हरि रंग बिरंगी ate किरणें हैं जो सब लोकोंगे 
| रक्षा करते हैं। इसी से सब की सब प्रकार से सदा खी 
॥ होती हे, यह जानने योग्य हे । 


|, 
| | इसी विषय में अखण्ड ज्योति मथुरा का मागि || 
; पत्र पव १९५८ का एक लेख निकला हे | 


१. 
नर 


Sem ceo a1 aeiia ER 0 


i बृत्तिको बदल देते हैं ? 
` 7 र a ज 5 ql 
| जटामांसी, ata, तिल की श्राहुतिसे जोर 


eh 3 i हैं 
i 4 - न्‌ । 
H होते हैं वह SHS वाहू TAR बदलते ह 


= byy Samaj खिप्नप्वपपप्रक्षीध॥। and eGangotri - ५३ 


| चावल, जौ-क्रोध की वृत्तियोंको और मू'ग ग्रौर 
paa लोभ वृत्तिको बदलत हें । 


जो ग्रौषधियाँ जिस रोगके दूर करने में प्रयुक्त होती. ' 
॥ उनके जलाने से सुक्ष्म रूप होकर वह उन रोगों को 
(करती हैं ओर जिन कारणोंसे वह रोग उत्पन्न होता . 
| उस ग्राध्यात्मिक कारण (वासना) को वह बदल 
o aliga श्रौषधि राजयक्ष्माको दूर करती है, यह 
तरसा ऐ क्रोध से उत्पन्न होता हैं तो Mass जलाने से जो 


रंगोंका प्रभाव 
| रंगोंका प्रभाव मनुष्य ग्रौर स्वास्थ्य पर पड़ता हे । कि 
Raa प्राचीन काल से ज्ञात है। यही कारण है कि 
रे यहां सदा से शुभ कार्यों में लाल और पीले रंगों का | 
RM किया जाता है। नीले तथा काले रंगोंको अशुभ ' 
मागि [ता जाता है। पहननेके वस्त्रो में भी देश कालका ' 
दस्त रखने से स्वास्थ्य रक्षा में सहायता मिलती हे | । 
शरम प्रदेशों में श्वेत रंगोंका वस्त्र लाभदायक होता (1 
JOR ठन्डे देशों में लाल ग्रथवा काला श्रच्छा समझा || 
ग पद गीता है । परन्तु श्वेत रंग में एक सबसे बड़ा गुण यह हे ।', 
पह सूर्यको धूप सें से एक शक्ति वर्धक ग्रंशको ग्रहण . 
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|, ao . w a 
: । करके उससे शरीर को लाभ पहुंचाता हे । शरद ऋतु 
| यदि भीतर का यत्र रंगीन हो तो बह शरीर को गसो d- 
को शरीर से बाहर निकलने से रोकता है प्रो! 


| इस प्रकार शरीर को शीत से बचाता हे। ऊपरी वल 


| देगा । इससे शरीर सूर्यताप से उत्पन्न होने वाले का | 
विकारों से बच जायगा । ग्रलि उष्ण <देशों में away बी 
अधिकता से धप से BIA इतना निकलता g faa 
की त्वया उसे बहुत सोख लेली हे जिससे वह कालो प 
जातो हे । | | 
लाल रंग गरम साला गया हे और इसका प्रभा 
वैरे पर बहुत लाभदायक होता हे । पहनने का भीतरी 
बस्त्र यदि लाल रंगका हो तो शरीरकी सुस्ती (श्रत 
,| को दूर करके काफी स्फूत दे सकता हैं पाण्ड वर्ण वात 
को भी यदि ag aaa (Nervous घबराने वाला) 


लाल रंगक होता | 

न हो तो लाल रंगका वस्त्र बहुत हितकारी सिद्ध : 
र पर लाल वस्त्र का व्यवहार १ ल उ" | 
' , हे परन्तु सिर पर लाल वस्त्र का व्यवहार कदापि 


नहीं इससे मस्तिष्क तथा आंखों को हानि पहुँचतो हैं | 
| a 


स्नघं Bz भूगवान इसकी पुष्टि करता ह 
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N r राणा oc Tr 
ऋतु HL वसन्तायालमते इवेतान्‌ ग्रीष्माय कृष्णान्‌ 


गरे रोऽण्णाञछरदे पवतो हेमन्ताथ पिशङ्गाञ्छि | 
D य० २४-११ ॥ | 
ta R ; 
किर E सनुष्य ) वसन्त ऋंतु सें सुख | 


( 
gal लिए (amit) धुमले पदार्थोके (ग्रीष्माय) ग्रीष्म 
ले का TE के लिए (aata) सफेद रंभके (वर्षाभ्य) 
गप कितु में कार्य सिद्धिके लिए (कृष्णान्‌ ) काले रंगके वा 
; लोगो को सिद्धि करने वाले (शरदे) शरद ऋतु में सुल 
ती हए (mamaq) लाल रंगके (हेमन्ताय) हेमन्तऋतु Ñ 
पाधनेके लिए (पृषतः) ate और (शिशिराय) 
ऋतु सम्बन्धो व्यवहार साधनेके लिए (fagia) 
लिए हुए पीले पदार्थो को (न्रा लभते) भ्रच्छे 
पाप्त होते हैं बह निरन्तर सुखी होता हे । 


प्रभाव 
भीतर 
ae) | | | à 
| गवार्थ--सनुष्यों को जिस ऋतु में जो पदार्थइक्टट | 
॥वा सवन योग्य हों उनको sag और उनका सवन | | 
= गैरोग होके धर्म, भ्र्थ, कास और सोक्षके सिद्ध करने ; 


पहारों का भ्राचरण करें । 


बिन लोगों के स्वस्थ शरीर में लाल रंग खूबमरा है. |! 
दि लाल रंग का वस्त्र काम सें लावे तो लाभके स्थान ।'' 
की धिक संभावना हे । यदि हृदय उत्तेजित हो 
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च्य श्रथवा हृदय धड़कन का रोग हो तो भो लाल सा) alee 
॥ भीतर धारण करने के लिए प्रयोग सें न लाना st 
। नीला WAIT हलका नीला रंग ठण्डा साना जाता ऐश 


गया हे । | 2 
pi जिनकी त्वचा लाला गरम होकर उभर श्रातो [शा 
बर्स वाले को नीला वस्त्र ओढ़ना तथा पहिनना उक 


है होता है। 


¦ शिकायत रहती हो उनको पीत वस्त्र भीतर भीतर पह 
i ॥ उत्तम साना गया हँ । tea 
i! गरमीकी ऋतु में छोटे बालकों को दस्त ता. 
॥ हैं। डाक्टरों की अथवा वेदिक चिकित्सा से वह ग्र | 
॥. होते तो उस ग्रवस्था में हलके नीले रंग की शीश ॥ 
1) पानी तुरन्त लाभ पहु चाता है । गरमी के दस्तों j 
प्रायः बहुत रोया करत हें, ग्राकाशी रंग काजल | 
१, दते रहने से बालक को श्रववय राम होता ६ | 
| निकलनेके. बाद बालकको ज्वर alt दस्त हो | 
|| इसमें ग्रकाशी रंग का जल अनुपम गुणकारी E | 
हे । यदि शिशु का सिर बहुत गरम न हो at 4 | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E | 


॥ || 


sou 


RM (त 
यज्ञाग्ति का चित्त पर प्रभाव २५७ 
क Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पर श्राकाशी रंग की बोतल का जल लगावे और : 


है बिता पू छे वायु से धीरे धीरे सुखने दें। 


पीले रंग को बोतल का पानी उन बालकोंके लिए 
को दस्त न होता हो, कोष्टबद्ध होती हो बहुत हितकारी; 
| jag जिगर को सुधारता ate साफ शौच लाता By 


| भ्रालस्य दूर होकर चेतनता श्राती है। जब तक 


[साफ न आए, तब तक एक एक घण्टा बाद पीली 


दिन कोई पाप भूल waar ग्रलती होती है “और ag 


af pat की निवृत्ति या शान्ति भी इन उन रंगों से जो 


लका जल पिलाते जाना चाहिए । 
रोग का सूल आध्यात्मिक शत्रु है। 


प्रत्येक दुःख श्रथवा रोग जो मानव शरीर को लगता 
|उसकी निवृत्तिके लिये प्रभु देव ने ग्रौषधि बनाई है जो 
लोग वतते हैं । परन्तु उस रोग ग्रथवा दुःख का कारण 


ही किसी न किसी श्राध्यात्मिक शत्रु काम, क्रोध, लोम, 


गी बोतलों से रोग निवृत्त होता है, ऐसे ही श्राध्यात्मिक 


| seme) | प्याला” यति किस erent तले by Arya TR RT जैलीएँ oN 


M MoS | 
r यज्ञाग्नि सात्विक भावों से जलाई जातो है। | 
| श्रद्धया अग्नि समिन्धते श्रद्धया दीयते af, 


aal श्रद्धा से हवि प्रकाशित की जाती है th 
| श्रद्धासे हवि mag की जाती है। तो फिर उन ह्या तेर 
| पदार्थो से जो रंग उत्पन्न होते हैं। वह सात्विक ap : | 
.। पेदा करने वाले होते हैं- वह तामसिक, राजसिक फ प्र 
। कराने वाले रंगों को जो वासनाश्रों में उत्पन होते| 
उनको बदलकर सात्विक बना काम श्रादि को निवी 
करने वाले बन जाते हैं । | 


गई । उनका कहना हे कि एक घण्टाके क्रोधित खाई | र 
। | यदि बोतलमें लिये जावं ग्रोर फिर उनसे इन्जंकशन ता 
। जावे तो प ० आदमी सर जावेंगे । ऐसे ही दुल, MN 
।' आदिके समय जो sara निकलते हैं उनमें इतनी वि 
॥ रंगीन (भिन्न भिन्त प्रकारके रंगवाली) गेल होती ६ 
| सनुष्यको aga हालि करती हे । 
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२५९. ॥ ७. 
छब्बीसवीं झांकी j 
दो मागे Ah 


: त यात्राके दो मार्ग हैं एक प्रवृत्ति मागं gaa '। 
वृत्त मार्ग दोनों माग स्वाभाविक हैं जो भोतिकरूप ' ' 
fam से चलते रहते हें । ध्यान से सुनो :- 


| जीव कर्म फलसे प्रेरित होकर माताके TAA भ्राता 
बो ग्भमें बढ़ रहा हे । माता प्रसन्न हो रही है, गर्भ बढ़ने 
मक इच्छुक है । नौ मास बोते, श्रब उसे पीड़ा लगो और 
हितो है कि गर्भसे निवृत्ति हो। प्रसव हो गया। जहां 
॥ प्रवत्तिमें प्रसन्न थी उससे अधिक निवृत्तिमें प्रसन्न हो 
TA बालक माताकी गोदीमें २४ घन्टे रहता है, } i. 
कविता भी उसे गोदीमें रख रख कर प्रसन्न होती है और | | 
कि ती लगा प्रेमसे बार बार दूध पिलाती है । बालकने दान्त । 
aid शले, अरब दूध बन्द कर देती है उससे na fafa हो || 
होर ग्रस्न-प्राहन संकार करा कर श्रधिक खुश सन्त | il 


(रही हे, बालकमें शक्ति mA लगी । टब वह मांसा | i | 
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Ess ; की गोशीसे “मिवृत' होना “चाहती हे स "विधुत्त'होनि।“आाहँती है सीसे 
॥ बिठा देती है श्रोर वह लङ्गड़ा लङ्गडा कर चलने 1 
| है । माता बहुत प्रसन्न होती है और बालक मोप 
| J हो रहा हे । सारे श्रांगनमें भ्रमण करता है। बड ॥ 
', अब लज्भड़ा कर चलनेको छोड़ दिया श्रौर उठना शै 
चलना सीखा । फिर उसको भी छोड़कर dea 
' बाहर दौड जाता है । श्रब खेलमें प्रसन्न हो रहा है। । 
11 खेल छोड़ विद्यालयमें पढ़ने चला जाता है । १८-२० र १ 
!' लगातार AN रत रहता हे । ग्रब परीक्षाप्रोंसे निग ह 
होकर भ्रधिक प्रसन्न हो रहा हे । विद्यालय छोड़ देता i 
फिर धनोपार्जनमें sast हो जाता हे । धन कमाता॥। 
प्रसन्न होता हे, ऐसे जीवन भर नेसगिक तौर पर 
| निवृत्तिका जीवन व्यतीत करते उसे आनन्द श्राता है गरो 
¦! कोई कष्ट न प्रवृत्ति में जान पड़ता हे और न निवृततिमें। 
| ऐसे ही श्राध्यात्मिक AIN प्रवृत्ति प्रौर निवृति 
।¦ साधन शिक्षा प्रद यज्ञ होम gi बड़े चाव से वदी "| 
' बनाता हे । सामग्री, घृत, समिधा उत्तम उत्तम धनता| 
॥" कर जोड़ता और संभाल संभाल रखता हे । यह afi 
॥ ' सागं हे, बड़ा खुश हो रहा हे कुण्डमें E जगाई रौ 
1, सन्त्र पढे। बडी श्रद्धासे सामग्री श्रौर घृत का चम । 
॥' भरकर स्वाहा कहते हो भक्ति भावसे घ्रग्तिकी भेंट गे 
i a faq हो गया ग्रोर बड़ा खुश हो रहा हू | नित 


| 
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द्रा के लिए यह दोनों गुण चाहिएँ । 


mme m ae e e e 


सत्ताईसवीं भाँको ar 
रमन, दमन, शमन Lil 


ग्राध्यात्मिक ज्योतिष i 
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N भ्राधिदेविक---प्रायश्चिक्त कम करके भ्रन्तः 
शुद्धि. | 
ग्राध्या त्मिक--यज्ञकी सिद्धिसे इन्द्रका साक्ष 


त्‌ ग्र 
इन्द्र पदको प्राप्ति | 


| an | lh 
i | इन्द्र पदकी प्राप्ति कस हो ? k 
७ (१ ————— ॥ 
il! | [क 


है “इन्द्र बनने श्रथवा इन्द्रका दर्शन करनेके लिए पह 
तीन श्रवस्थाएं प्राप्त करनी पड़ेंगी ।” (१) भ्रग्नि (२) ail 
(३) प्रजापति तब इन्द्र पद प्राप्त होगा । इसलिए यातः 
प्रति दिन चार ग्राधारा-वाज्याहुति देता है, mam 
स्वाहा, श्रो३म्‌ सोमाय स्वाहा, ग्रो३म्‌ प्रजापतये ay 
श्रोर श्रो३म्‌ इन्द्राय स्वाहा । (१) श्रग्नि-प्रागे | 
!' बढ़ना। बढ़ने के लिए त्याग को आवश्यकता है। ॥| 
1! आगे तब बढ्ता हे जब पहलेका त्याग किया जाए । गरि. 
॥ आसक्ति ate बुराइयोंका त्याग किया जाना श्रभोष्ट (| 
il ag agfa उत्तर में दी जाती हे । उत्त और उत्तर 
!' वह अवस्था हे जहां पहिले ast हे । पाशविक 
PEE / केवल भोग हे । इसको त्याग कर ऊपर उठना यह 
| दिक्षा हे । त्यागी और उन्नत मनुष्य को ग्रहद्कार ही | 
| हे और भ्रहङ्कार अपने आपको क्रोधके STA प्रगट 

|! हे इसलिए दुसरी दक्षा श्रथवा वस्था सोम-शर्त | 
| जरूरत हे । यह श्राहुति दक्षिण दिशा मेंदी ज Pi 
दक्षिण दि सती area” दिशाको मरता पू 


= 


Aa 
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fe दक्षिणा में दे देने से सबके लिए सन्मान के योग्य 
शता ह्‌ . bs 


न| फिर जब उन्नत और शान्त होगा तो तीसरी दशा 
पतिकी प्राप्त करनी पड़गी । बिना प्रजा या मनके 
का पति अथवा स्वामी कहलाए । इन्द्रियां प्रजाहे | 
i पालक बाहर का प्रजापति तो gadiat विषयों | | 
) शो सण कराता हैं, ग्रौर अन्दरका प्रजापति बननेके लिए. !, 
दिपोंको विषयों से दभन करानेकी श्रावश्यकता हे जिससे | 


तह पाठ तथा श्रद्धा भावसे आहुति देने का जुदा जुदा फल | | 
ही बीर लाभ होता हेः--- i 
त्त ॥ (१) अग्निमें agia देनेसे जड़ देदताशरोंकी पुजा | 

ती BIG a Mi 
र| (२) वेद oaia कर SIT Ra ME छोड़नेस 


I aoa a : 
tet RK Digitized by Arya San FaR Mtidn ९।७ब 00०0190 


i कहव पना कहलाता हे | ax ats Ge पुजा कहलातो हे । वेद सन्त्रोंका पाठ हमारे फि \ क 
अपने Taste प्रति श्रद्धाका प्रकाश gi | 


| 


(३) भावुक हृदयसे श्राहुति छोड़ना यह भगवान) 
पुजा ग्रौर उपासना हे । 


‘| (४) श्राहुतिसे कर्मेन्द्रियाँ, श्र्थ जाननेसे त 
॥ झर भावसे हृदय शुद्ध होता है । l 


भावकसा हो? 
LL 


भाव पुजाका हो तो फिर स्थान भी बडा स्वच्छ, पुरा 

'॥ और रमणीक बनाया जाता है क्योंकि दुर्गन्धित J 

पर जहां भौतिक क्षुद्र विषेले जन्तु जमा रहते हैं बहां | 

| स्थानों पर देविक रूपसे काम रौर क्रोध श्रादिके तो|. 
| परमाणु भो जमा रहते हें । दुर्गन्धित स्थानों पर रहो| 

दो प्रकार की वासनाएँ अ्रधिक जागती हैं गी. 

| tet (शौच) जैसी gira होती है वहाँ शी 

,* वासना ओर जहाँ चर्म, माँसकी सी दुगन्ध हो वहाँ 

, के परमाणु पैदा होते हैं । 


i यज्ञ हवनमें श्राध्यात्मिक ज्योतिष 
| ज्यात 


a -ज ail] 
ia) सेठ---कभो हवनकी aha जलाने प्रचण्ड क. | 
। । कठिनाई हो जाती हे, कभी बुझ (शान्त ay 3 ॥ 1 
q कभी qai हो.जाता, हकको, th चण्ड ही नहीं g तु J l 


~ 
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न कि द्रावित--(१) नत ला प्रभु श्राश्चित-- 


२९%. i 


सासा 
(१) जब साधक हवन करते समय 

(प्रकारसे सावधान हो श्रौर सब सामग्री समिधा वस्तु 
पदि ठीक ठीक हों. फिर भी श्रग्निम यदि मन्दता बार. | 
Mee रहे श्रौर समिधाको हेर फेर.करनी पड़े, प्रचण्ड होनेमें | | 
| प्रा तो समझो श्रहंकार प्रभिमान वृत्ति उपस्थित यज्ञ । 
iala उपज रही होगी । । 
(२) जब afia धूश्रां करने लग जाए श्रौर उपस्थित | 
TAR श्रांखोंमं wae कष्ट हो तो मानो क्रोध, देश, ' 
[etal तरंगे उपज रही हैं । ४2! 


। FRY 

en, (३) जब श्रग्निसे समिधांए कड़कड़ ग्रथवा fas fas 
zi हर तो काम वृत्ति उपज रही जानो। 

क गौ॥ (४) जब चिज्भारियाँ उड़ उड़ कर aeii पड़ने लगें € 


a data वृत्ति जग रही समको । 


|| 


इं शौ (५) और जब afta समिधाग्रोंमे प्रवेश हो न करे ' 
कामही मोह वृत्ति ग्रस्त समझना चाहिए । fi 


भेद भगवान्‌ साक्षी देता ह्‌ HRs 

| श्रो३म्‌ श्रन्ति चित्‌ सन्तमह यज्ञं मतस्य रिपोः। नोप | | 
जात वेदः ॥ FEO ८-११-०४ | f, 

मं | भावार्थ--हे समस्त पदार्थोको जानने वाले प्रमो ! |! 

तौ | पुरुषके ति समीप विद्यमान यज्ञको प्राप्त नहीं होता, । '..' 


I x कार नहीं cd Sree, पावको रखने वाले | 


aaa, 


tf) 
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| मनुष्यको यज्ञ पूजा ओर भावके Gag TS यज्ञ पुजा श्रोर भावके दानको 
॥ करता । 


इसलिए श्रपवित्रताके कारण यज्ञकी 


3 a aha शे त्त 

i जातो हे । HE गौर 
| ह 

i वह श्रपवित्रता क्या हे? d 
i! —_ .. `` प्रात 


i जब प्रमाद किया जाए समिधा, सामग्री, घत डात दता 

स । प्रमाद तब होता ह जब मन दूसरे विषयोंके चिल 
लग जाए। यही कारण आत्माग्निके बुझनेका समभन बम 
चाहिए । जो याजक अ्रखण्ड अग्नि रखते हैं उनकी अनि 
भी कभी कभी बुझ जाती हैं, हालाँकि उनमें कोई परमार 
नहीं होता aga सावधान रहते हैं । घत, amt ण 
समिधा ठीक प्रकार से दी जाती हुई होती हैं । सायंकात 
. का यज्ञ करके पुरी सावधानी से पुर्ववत अग्नि दबाइ 
॥ सोते हैं, प्रातः बिल्कुल नहीं होती, भस्म पड़ी होती. 
l अथवा कोयले । उसके कारण यह è- 
( = ) कभी कोई रजस्वला स्त्री मासिकधमंके स ब 
| वहां श्रा जावे श्रौर यज्ञमें उसकी दृष्टि पड़ जाती हग भ 
५ उसका स्पश हो जाता हे । | 


WAIT | 
A (२) यज्ञ करने वाले श्रपने किसी वयोवृ {5 
दचका निररदिर, rate aari ie fra हुए ही 


E 184. NE 
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g- - = ४ 
शा सत्य भूषण जी piii ने बतायाकि एक सज्जन | 
a पटनासे पत्र श्राया हे कि सेने गायत्रीका ager 
| लाखका किया जब १२५ श्राहुति देनेके लिए दीपक 
गौर प्रग्निकुंड जलाया wie ग्राहुतियां देता रहा । अग्नि | 
| हुत प्रज्वलित प्रचण्ड थी । बोचमें मुझे श्रपने एक शत्रुके ' 


प्रति प्रतिष्ट चिन्तन मन में होने लगा श्रोर में श्राहुति 
डान दवा रहा तो क्या देखाकि सहसा श्रग्ति और दीपक दोनों 
तें बुझ गए । इस प्रकारके कई एकके साथ यज्ञोमे d ४७ 
भग बफ जाती रही, कारण कोई न कोंई उपरोक्त देखा गया। 


‘a ऋतुमति स्त्री vara रहे । किसीसे उन दिनोंमें » 


ऐल जोल न करे । यह समय उसके श्रन्तर्मुख होने रौर | | 
मगो तता ज्ञान अनुभव करनेका होता है। जैसे ब्रह्माण्डमें . ' 
प ऋतु ऋतुका अपना प्रभाव होता हे । किसी ऋतुमें भूमि. 
ब ्यारकी जाती हे किसी ऋतुमें बीज वपन किया जाता ' 
ae १, किसी ऋतुसें फूल लगता है, किसी ऋतुमें फल लगता | | 
| है, किसो ऋतुम नाश होता हे। ऐसे _ऋतुमति स्त्रोका ih 
सग त मान भ्रति उष्ण होता हे उससे सर्व श्रासुरी तमोगुणी js 
है| माव बहार निकलते दूर जाते हैं श्रौर डसकी दृष्टिमें एक 
ART ग्राने लगतो हे । कंसे ही कोई पुण्यात्मा देवी क्यो | ; 
हो उसके ऋतु दर्शनसें पापके परमाणु बहार frase i | 
[। जो उसके संगमे जावेगा उस पर उसका प्रभाव KU! i 
| ह) कारके कारण"ऐसी/वेबियां हेरर जनाए हुती हैं अथव 
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| काम करतो हैं उनके दोष श्रहंकारके झौर बहु जाते } 
ओर भ्रासुरी श्रवगुण MAT HAT रह जाते हैं। 


हु ्रज्ञानके कारण जो श्रवहेलना करती हैं उनमें शा. 
रिक रोग ग्रौर ngat बढ़ती हे । 


या एक घरमें उत्पन्न होती है, दुसरे घरमे जाग 
ह”. फलती फूलती है । विवाह संस्कारमें लाजा होम उके 
: | बढ्नेके मावसे किया जाता है कि बढ़ती फलती फलौ 
| | रहे । जब वह ऋतुमति पुष्पवति होती है इसलिए रजस्वता 

“ के दिनोंमें स्त्रियों का जो रक्तस्राव मासिक धर्म होता है। 
: सारे तमोगुणी परमाणुश्रोंको प्रभुदेव इसलिए निकालते । 

| कि उनमें सतोगुणी प्रकाशके श्रोर रजोगुणी उपकार दाते | 
| परमाणु रहकर तमोगुणी निकल जावें। गर्भ धारण करे 
i लिए देवो दिव्य गुण सम्पन्न रहे । जो पौधे वृक्षके ब | 
il जखीरा (Nurser ) में लगाए जाते हैं और ग्रन्यत्र लेक | 
। ; बोए जाते हैं यदि उनको sed स्त्रियाँबो दें तो ब 


नहीं उगते ग्रथवा जब उन पौधों या वृक्षोंको पुष्प हु हँ 


यदि किसी रजस्वला स्त्रीकी दृष्टि पड़ जाए तो उती | 
पुष्प मुरझा जाते हैं, फिर उनको फल नहीं लगता। % | 
| क्या लीला है प्रभु देव की । | 


| सी रजस्वला तकी oan afaa परम र 


ea; दमन, शमन २६६ : 


Tgitize iorehermerendaGangoti | 

(१ दी है । श्रथवे वेद काण्ड ५, सुक्त १३ मन्त्र मे '. 

तौ | क्म i 
ते || चक्षुषा ते चक्षुहेन्मि विषेण हन्मि ते विषम | i 


ग्रहो ख्रियस्व मा जीवी: प्रत्यगभ्येतु त्वा विषम ॥ ` | 


| भावाथ-ह तक्षक नाग ! ग्राँखके बलसे तेरी ग्रांखकी 
fam नाश करता हूं श्रौर विषके बल तेरे विषको भी 
fee करता हूँ। हे (He) सर्प ! (faaea) तुमर | 
ja, (मा जीवोः) अब तु जीता नहीं रह सकता । (विषम्‌ ¦, 
तर्‌ प्रभि एतु) यह विष फिर लोटकर तेरे पास ही ग्रा ॥ 

[वि । 
सेठ-भगवान्‌ ! यज्ञ तो विलक्षण कृत्य हे परन्तु यह 
पक नहीं श्राती कि हम नित्य हवन भो करते हैं, हमें तो... 
॥ई सफलता का चिन्ह दिखाई भी नहों दीखता ऐसे : 
रेको व्यक्ति मेरी आँखोंके सामने इस समय श्रा रहे हैं 
यज्ञ भी करते हैं. श्रोर दुखो भी रहते हैं। कृपया इस ' ' 


{| माँकी La 
AAPAN का कारण T 
| प्रभु प्राश्चित-यञ्ञ नित्य कर्म मनुष्यके जीबनमं परि- |, ; 
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a त नु ध करता हे । दिव्य जीवन बनाता हे 
| काल में उलटा देखा जाता हे; कारण:- 
|| (१) कृपणतासे किये हवनका प्रभाव पृथ्वी तक 
|; रहता हे बह स्वः लोक तक भी नहीं जाता । कृपणता पा 
में बाधक हे। सामर्थ रखते हुए भो घृत सामग्रोम इप 


। | करना, कस लगाना । 


परन्तु aap | 


k 


| (२) शुद्ध घृत, शुद्ध सामग्री महंगी पड़ती हे in 
| सस्ते सिलावटी घीसे यज्ञ करना, समिधा कम लगाना, 
है हे mR की सूल्यबान समिधासे बचना । | 


(३) seat और ga घातक हे । हवन करते सम्म ^ 
सन्त्र पढ़ रहा हे श्रथवा सुन रहा हे परन्तु भीतर-मीत 
ईर्ष्या द्वेषको वृत्तियां उपज रही हैं तब उसका प्रभार 
तत्काल नष्ट हो जाता हे । 


|) (x) aaa किसी विपरीत कामनाका विचार ग्रा | 
(| देते समय ae जाए तो ag फलसे वंचित कर देता हे | 
| लिए नित्य कर्म करने वालों का ग्रन्तःकरण शुद्ध नहीं ह 
¦ पाता पफ पुर्ण सुख इस लोकका भी उनको, नहीं मिलता शे 
क्रोध ईर्ष्या gad पेदा होने वाले दिव्य परमाणु नष्ट | 
| ,जानेसे बुद्धि दिव्य भाव रहित हो जाती हुँ । लोम भो |! 
॥ कृपणताके कारण हवनसे पेदा होने वाले दिव्य परा 
ae 
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२७१ ¬ 
ष्ट भाव ना डिम पवे करे जाते ह ख कर जा हैं । काम और दिखावा '. : 
॥हारण हवनसे पदा होने वाले दिव्य भाव बद्धिमे प्रवेश 

| करते । 


À | 
iy यता दिव्य णात i 


प्राप्ति कसे ? 
देवान्‌ यज्ञेन बोधय | 
तति ia: ऋण 
गाना | संगसे संगीके गुण ग्रवगुण MA प्रभाव डालते हैं। 
पारे लोकोक्ति है कालेके साथ गोरा बैठे रंग न बदलेगा, ६ दै 
प्रभाव अवश्य बढलेग' | जंगलोंमें पशु चराने वाले लोगों 
॥ खेती करने वाले साधारण क्ृषकोंमें, वसे श्रसभ्यता 
गर जड़ताके गुण प्रभाव डालते हैं । दिव्य गुणों की नींव 
ह्वा है। श्रोर श्रद्धाके बढ़ाने तथा फंलाने वाले गुण 
'प्रता, उदारता, पवित्रता सहिष्णुता फल सत्यता है। . । 
| ह सब बढ़ाने और फलाने वाले गुण देवताश्रोंमें हो प्रभु | 
है | रखे हैं किसी पशु पक्षी श्रथवा मनुष्य जातिमें नही हैं । । 
T चन्द्रमा नक्षत्र आदि देवता इतनी ऊंचाई पर होते हुए | 
| प्रपनी किरणों को भुका कर श्रपना प्रकाश पृथ्वीके ! 


w 


|णियों ब जीवों तक पहुँचाते हैं, जल आकाशसे बरसता |: 


(पृम्वो पर नीचा होकर श्राता है ग्रौर हरियावल तथा | 
| १ उपजाऊ कराता है, पवन देवता भी हमारे चरणों í 


सम 


भीतर 
प्रभाव 
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jj परमाणुश्रोंको खींचता हे । वेद ने कहा- 


i |, र 
६ ,उड़कर ग्राकाशमें प्रर्थात्‌ = AIA परम धामको पहु 
देता है। | 


; यज्ञ रहस्य 


; खोल देते हैं उसमेंसे जितना कोई चाहे ले ले और प 


' यज्ञ करने वालोंको देवताश्रोंके गुण प्राप्त होते हैं। 


तक, पृथ्वी तक आकर cat पर | ecen ie Land eGangotri i 

तक, पृथ्वी तक श्राकर स्पण करता है, सुतराम |- 
का गुण देवताश्रोंमें है और फिर उदारता प्राणी | 
लिए सम-बिना देवताग्रोंके किसीमें नहीं मानव वित्त 
सें न्यून श्रधिक करेगा । परन्तु देवता श्रपना अतुल भंग ति 
~ Ñ रि 
भी दवताश्रोका गुण हे सबको सब देवता हो रा | | 
हैं किसी श्रोर जीव या योनिमें शक्ति नहीं । तप प्रो | 
सहन शक्तिको नकल भी इन्हीं देवताश्रोंको ही को जाते ॥, 
है ! यह श्रपने गुणोंको यर्थाथ प्रकट करते हैं। इन गे 


को धारण करनेसे हो मनुष्ये सत्यता आरती है ga पित 


श्र यज्ञकी सफलता . 


श्रद्धा इस यज्ञ का बीज हे जो अपने अनुकूल सजाती 


श्रद्धया nfa समिध्यते श्रद्धया दीयते हृविः | । 
श्रद्धासे aft प्रज्वलितकी जाती है श्रद्धासे eee 


परमेण धाम्ना दृ हस्व । 
यज्ञ परमधाम परमेशवरसे श्राया है । | 
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तप क्या है ? 


शारीरिक सुख दुःख, मानसिक मात श्रपमान बौद्धिक ; 
[ति लाम, सहन करनेका नाम तप है। इनको सहन. . ! 
(के यज्ञके लिए यज्ञ भावना रहे--यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌ ॥ || 
T ॥ त्याग किसका करे कृपणता कठोरताका, AET । 
प प्रो गौर स्वार्थका श्रोर श्रासक्तिका । यज्ञके तीन पदाथ काष्ठ, 
जात ॥ सामग्री हमको तथा याजक को शिक्षा देते हैं । 


गुण| काष्ठमें कठोरता और ग्रकडपन है, सामग्री.के भिन्न- 
सति |न प्रकारके पदार्थोके बेर विरोधको कूट पीटकर सम 

| र दिया और घतमें स्निग्धता अर्थात्‌ आसक्ति को, इन 
ः जब यज्ञ अग्निमें won कर दिया तो यह सब ¢ 
प्राप्त हो गई । इसलिए जब कठोरता ओर श्रहंकार, वर, 
र स्वार्थका त्याग किया जाता हे तब यज्ञ अन्तःकरण 
बुद्धि करता हुआ प्रभु दर्शनके योग्य बना देता है | 


उन्तोसवीं झाँकी i 
यज्ञ से योग को प्राप्त i 


पज्ञसे योगकी प्राप्ति AIT ATT होती है कसे ? 


| यज्ञकी भावनासे यज्ञ करो ! छोटों पर दया करो |; 
PR श्राप maè बन ' जावेंगे श्रौर ग्रापको सहयोग | 
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` । देंगे" 'बड़ोंको श्रपंण करो भुको वह पने दर) झुको वह श्रपने श्राप तुम 
| ~ ‘ ~~ ` | 7 
| रया करगे ग्रापको सहयोग दग"''बराबर वालोसे प्रम ॥ 1 
|| मिल जाग्नो वह AIA श्राप तुमसे एक हो जावेंगे | 


a व्यक्तिगत त्याग 


५! त्याग, बराबर वालोंके लिए ईर्ष्या कटोरता वेर ट्प 
||. त्याग, संसारके पदार्थों वस्तुओं आर विषयोंमें F 
त्याग-यह यज्ञ भावनाएं योगको प्राप्त कराती हैं प्रो 
योगसे श्रात्मा, परमात्मा और प्रकृतिका ज्ञान होता। 
यजुर्वेद प्रध्याय ५ मन्त्र १ के भावमें किसी विद्वानूने fea 
¦¦ है यज्ञकी हविसे अन्नमय कोष, समिधासे प्राणमय कोष 
(|. अग्निकी प्रचण्डतासे मनोमय कोष श्रौर aha संयो 
i | | आर विभाजक शक्तिसे विज्ञानमथ कोष शुद्ध हो जाता 
'. और परिणाम आनन्द श्राह्नादसे रंगोंके दर्शनोंसे sati 
_ होकर ग्रानन्दमय कोष शुद्ध हो जाता है। 


o _श्रस्त:करणको शुद्ध करनेका साथ करनेका साधन TA | 
| असम मम <3 | + शुद्ध की 
| यज्ञ निष्कास कर्म है । वह निष्काम कम SS | 
|! है जिसमें यज्ञ भावनाका हृदय हो, मजा | 
,। सहयोग हो । ग्राज्ञाका पालन देव पुजा हैं । ब ५ 


धर्म 
। तो श्रपनेसे बड़ा दे सकता है । परमात्मा, वेद, 


` CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar px 


E BS erT > 
यज्ञ से योग की 


| सहयोग-यह संगतिकरण है दूसरे कल्याणकारी कर्म । 
पति वालोंका सहयोग देना, उनके प्रति ईर्ष्या न करना, | 
| हा विरोध न करना, तन, मन, धन और ज्ञानसे, । 


| यह दोनों कार्यं बिना त्यागके नहीं हो सकते यज्ञके 
झन पांव TT AT त्याग हें । 

राज्ञा पालनमें भ्रहंकारका त्याग, सहयोगमें स्वार्थका 
न तिब्वा-यह यज्ञकी भावना कहलाती है। | 


य M त्यागकी पुति तपसे होती है । 
संयोग 
a तीसवीं झाकी: ° 
यज्ञ का फल ' 
| इन्द्रकी प्रसन्नता Wii - | 


ET ऐसे उपरोक्त प्रकारसे यज्ञ करने वाले याजकको तीन 


तत भरका फल मिलता हेः-प्राधि-मौतिक, ग्राध्यात्मिक, 
] | देविक । कमंकाण्डी याजक पर जब इन्द्रको प्रसन्नता - 
म | ह तो याजकको भौतिक ऐश्वर्य गौवोंके रूपमें प्रदान '. 
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,॥ करता हे । वह गोवे साधारण गवे नहीं होतो को) 
| l देने वाली, दर्शनीय श्राकृतिकी गोवे कपिला लात | 
| । काली । उन गोवोंको सेवा भृत्य नहीं करते रपु से 
'॥ याजक स्वयं उनकी ऐसी सुधि लेते हैं जसे स्वगृहे | 
परिवार, सन्तानकी लेते हैं। उत्तम से उत्तम घास, ml 
'' स्वच्छ शुद्ध जल, सुन्दर रमणीक स्थानमें निवास कता | 
¡! ` है । ऐसी गोवे याजक साधकको ब्रह्म तेज प्राप्त करातीई। 


|! वार ae 
| ` इन्द्रियोंका दमन, AAT शासन, SATT साक्षात 
होता हे । 


ग्राधिदेविक SON इन्द्रकी प्रसन्नताका फल शाम 
है शक्ति, नेतृत्वका हाथ और वाणीमें बल, प्राप्त होता [तो 


ay यजुर्वेद श्रध्याय १, मन्त्र २ में इस फलको विसता 
|, वणन किया g- | 
t ग्र 


i श्रो३म्‌ वसोः पवित्रमसि द्यौरसि प्रृथिव्यसि |; 
१; Er मातारिदवनो धर्मोसि विश्वधा श्रसि । 


हा 


पदार्थ--हे विद्यायुक्त मनुष्य तु जो 


th (पवित्रं) शुद्धिका हेतु (afa) (द्यौः) ad 
प्रकाशका्ेतु-है, igh की । ATTA स्थिर ह्‌ y 


E VEUS es 
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j पति) È जो (पृथिवी) वायुके साथ देश देशान्तरमें , 
[ते वाला (श्रसि) हे जो (मातरिश्वा) वायुको (घमः) | 

करने वाला (श्रसि) हे तथा जो (परमेण) उत्तम . ।' 
वास्ता) स्थान से (zara) सुखका बढ़ाने वाला हे इस | 
i [मा] मत [ह्ला] त्यागकर तथा [ते] तेरा [यज्ञः । 
ee] यज्ञकी रक्षा करने वाला यजमान भी इसको [मा] 


भावार्थ--मनुष्य लोग अ्रपनी विद्या श्रौर उत्तम क्रिया | 
॥ जिस यज्ञका सेवन करते हैं उससे (१) पवित्रताका | 
pra, (२) पृथ्वीका राज्य [६] वायु रूपी प्राणके |. 
milga राज-नीति [४] प्रताप [५] सबकी रक्षा[ ३] इस | 
ता शेक रोर परलोकमें gaat वृद्धि [७] परस्पर कोमलता . * 
वसा| वतना [८] कुटिलताका त्याग इत्यादि श्रेष्ठ गुण E 
era होते हैं इसलिए सब मनुष्योंको परोपकार तथा . , 
प्रपने सुखके लिए विद्या और पुरुषार्थके साथ प्रीति पुवक 
| का भ्रनुष्ठान नित्य करना चाहिए । 
per) धर्मी लोग जब मन्त्र पढ़ते हैं तो ‘ 
fra आरम्भ वाले सन्त्रके और मन्त्रोके साथ ओरेस | | 
। Re लगाते और कई wets भी श्रो३म्‌ लगा कर स्वाहा, | 
(| रते हैं, यह भेद क्यों हैं ? ® 
प्रभु भ्राश्रित-यज्ञ हवन अग्निमें किया जाता है।| 
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Sax अग्निमे भी गौण रूपसे परमात्माके गुण 'भभ व, = Z 
| के जोवन हेतु प्राण, मल नरक भुवः सुख वर्धक तेज प्र ‘yan 
|| स्वः विद्यमान है। इसलिए श्रग्नि-होत्रमे मनुष्य मे m 
„साथ 'श्रो३म्‌' पहिले कहता है । उसका ग्रथ है कि परमा 
| को साक्षोमें वह यह कार्य कर रहा है जिसकी 
' स्वाहा से करता हे कि जो कहा सो ठीक कहा प्रोर के 
|! ही ठीक किया । इसलिए श्रारंभमें श्रो३म्‌ बोलना À ॥ 
चाहिए प्रत्येक मन्त्रके साथ सनु भगवानूने लिखा if 
जो मन्त्रके श्रादिमें श्रो ३म्‌ नहीं लगाता उसका सिर छ | 
जाता है श्रौर जो भ्रन्तमें श्रो३म्‌ नहीं लगाता वह प्र, 
रह जाता हे । | 


Y परन्तु यह याद रखो कि पाँच प्रकारके थज्ञोमे = हि 
। लिए स्वाहाके श्र्थोके ग्रपने श्रपने शब्द शास्त्रकारोंने ति 
| तन " र्त 
|. ब्रह्म यजञमें श्रो३म्‌ श्रन्तमें लगाना चाहिए श्रोर देव || 
मैं स्वाहा अन्त में, पितृ यज्ञमें रन बलि वेव देव गली, 
C नमः और श्रतिथि aa ‘ane’ लगाना चाहिए। | 
d ` पाँचोंका एक ही श्रर्थ हें । इसलिए. हवन यज्ञमे सवाह प्र 
॥ ` कहना पर्याप्त ह्‌ । A 
न्त्रोसे, हे 5 बाह | 
सेठ-मज्जों से, AAT AERIS १ 


a Wes tet 
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| शे अभिप्राय है ओर आवाहन कसे किया जाता है। ग्रमिप्राय है और आावाहन कंसे किया जाता है। 
पा या मन्त्र TENA श्रावाहन हो जाता है या देवताप्रोंका 
मरो at पर स्थापन व पुजन BAA ग्रावाहन हो जाता है .। 
मात हर उनसे सम्बन्ध बन जाता हे । 


a प्रभु श्राश्रित--जिस कार्यको श्रारंभ करना हो उस 
र गी निदिचत सफलता तब होती हे जब कार्यके देवता 
गा र जिस इन्द्रियसे करना हो उसके देवताका पारस्परिक | 
र! लं करा दिया जाए, देवता देवताको शीघ्र आर्काषत 
रक लेते हैं। उनका ऐसा सम्बन्ध प्रभु देव ने बनाया 
शी [। वायुयान सदा वहां ही 'उतरता हे जहां वायुयानका ( 
रहा बना हो । बिना हवाई agè कहीं नही उतरेगा । 
उ तिस देवताकों अपने अन्दर बुलाना हो उसके गुण, कमे, 
7 हमावको भ्रपने अन्दर धारण कर लिया जावे तो देवता | 
पं वहां ग्रा विराजेगा। जेसे वायुयान वाय्वी AES पर . | 
शरता हे । मानों हम देवयज्ञ करने लगे है, यज्ञकी पूण | 
व ॥लता तब होगी जब यज्ञका देवता इन्द्र प्रसन्न होगा। 
mi ee हाथोंसे यज्ञ करते हैं, हाथका देवता इन्द्र हृ 


। ६ हौ सब ऐश्वर्य का दाता है और हाथ भी इन्द्र | 
at कर यज्ञकी भेंट इन्द्र के गुण, कमं, स्वभावसे कर | 


Wa प्रश्‍न होगा कि देवताश्रोंका केसे पता चल । |, 


कौन दवता हूँ! 
a SESE Haridwar 


i 


is 


uru 
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; „ह मी नं मम ह भौ कार्य संसार में हैं वह दो a a 
g7 विभक्त हैं, एक इष्ट और दुसरा Ta । इष्टका सस (रि 
i आत्मासे gate gaat शरोरसे, संसारसे। सांसा. 

कार्य अथवा परलोक सम्बन्धी कार्य किसी न किसी दि 
से सम्पन्न होगा, उनके देवता को जानना चाहिए। 
१ उदाहरण---एक व्यक्ति विद्या श्रभ्यास, वेद पाठ mire 
| वंद प्रचार करना चाहता हे तो थह कार्य होगा वाणीत प्र 
वाणीका देवता सरस्वती हे । विद्याका देवता भी सरख | 
। हे तो सरस्वतोके गुण कर्म स्वभाव वाणीसें aa, 


यह कार्य सफल होगा । 


व्यवहार कार्यमें जसे कोई व्यक्ति ठेका लेता है me 


| 


राजकीय कार्य राज मार्ग, पुल, सराय, भवन आरि | 
उसका देवता प्रजापति हे । प्रजापतिके गुण, कम सम | 
हृदयमें धारण करनेसे वह कार्य सफल होगा! Ü 


le एक व्यक्ति शिल्पालय लगाता है, व्यापार व्यव! पण 
/ , करता हे भ्रपने लाभके लिए । यह कार्ये धन प्राप्तिके तए | 
| ` है और धनसे ही काम होगा । धनका देवता भौ 
| है । बाण उसका श्रग्नि है श्रग्निके गुण कर्म स्वभाव | 
॥  करनेसे वह कार्य सफल होगा । सुतराम कोई ail 
uy हो उसके देवताकी पुजाका ग्रथ है दूसरेको हाति १६ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह. 


£ VRS iet 


Digitized by Arya ShapFowmiation Chennai and eGangotri २८१ 


का! दि त्यागवृत्ति अवश्य रहे । इसमें यज्ञ लाभ ग्रथ AAA रहे। इसमें यज्ञ लाभ ग्रर्थात्‌ न्‍ । 
ray R पहले हो श्रोर ग्रपनेको TS | | 
प्रब श्रावाहन देवताश्रोंका कसे करें ? जब वायु बन्द | 
[त्ता तक नहीं हिलता । वाथके मन्त्र पढ़ने या बुलाने । 
वायु नहीं. mad, हाँ पखां चला दिया जाए तब सब | 
ठप ॥हूसे वायु ATA श्राप ATA लग जावे । ऐसे ही देवताग्रो . 
१ ॥॥ग्रावाहन किया जाता है श्राचरणसे । शरीर बना है... 
Hillis तत्वोंका, इसलिए उन सबके गुण शरीरमें दिखाई 
वे हि हैं। पृथ्वीका गन्ध जलका रस, श्रग्तिका रूप, वायुका ¢ 
पं, आकाश शब्द । परन्तु मन इनसे सुक्ष्म है। न उस 
रोध हे न रस, न रूप है, त स्पर्श और न शब्द हैं। 
हि र यह सन किसका बना है ? जिससे बना है वही 
ए है| एका देवता है । उसके मिलापसे मन वशमें ्रावेगा \ 
पिको जाना जावेगा, जो जिसका देवता है उसके श्रपण 
Fav, बह सब जगह पहुंचा रहा हैं। जसे सामग्री, | 
काष्ठ समिधा पृथिबीसे उत्पन्न हुए, यदि पृथिवीके । 

fat (ण कर दें और सब सिट्टीमें मिल जावें तो किसीको 
पतित होगा । यदि उसके देवता श्रग्निके भेंट कर दें तो 
बार [हैं जहां जिस जिस पदाथंसें afta हे वहां वहां उस , 
प में वह ग्राहुति पहुँच जावेगी । पृथ्वीका देवता aia |, 
' (लिए कहा, | 
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श्रो३म्‌ भूरग्नये स्वाहा-इदसग्नये इदन्नमम॥ | 
i श्रो३म्‌ भुवर्वायवे स्वाहा-इदम्‌वायवे इदन्नमम |g 
i AAA स्वरादित्याय स्वाहा-इदसादित्याय M 

| श्रो३म्‌ wea: स्वराग्निवाय्वा दित्येभ्य: स्वाहा- (रर 
इदमग्निवायवा दित्येभ्यः 


il प्रशन--मनुष्य यज्ञ क्यों करे ? इसके लिए ग 
| 
इतना श्रावश्यक माना गया ? 


उत्तर---मानव प्रजापति कहलाता हे । परमेश्वर . 
पुरी नकल gost सामर्थ्यातुसार मानव ही कर सङ्ग 
हैं। परमेश्वर नित्य पांच यज्ञ करता हे । पांच देवति 
द्वारा. इसलिए मानवको हो पांच यज्ञ नित्य करने! d 
विधान हे । पृथ्वो, भ्रग्नि, जल, वायु और ग्राकाश gl 
श्रादि नित्य यज्ञ करते हैं । श्राकाश सबका धार है ताशा 
देवताश्रों, सब जीवों और सब तत्वोंका ate बा 


Bese हैं « | 
| और सब तक पहुँचाते हैं। बराबर बराबर बांट देत 
RY RS ` ह 
| इसलिए दुसरा यज्ञ देव यज्ञ मनुष्यक लिए p | 
। तीसरा पवन वायु सब प्राणियों--जड़ रौर | 
| जीवन आधार हे इसलिए पितृयज्ञ करता | 
E > हरियावल देती 
' हैं । चौथा BHM Meco AA हा A 


२८४. 


| सक तिथि मानवको शान्ति देता हे श्रोर सदा प्रफुल्लित 

॥ (हेका श्राशीर्वाद देता हे । पांचवां यज्ञ प्रथ्वी--बलि | 
रना देव यज्ञका काम करती हे, प्राणीमात्रको जो पृथ्वी | 
~ 'ए रहते हैं, उनको बलि देती हे । | 
प्रथवंवेद में १६ काण्ड सुक्त ७ मन्त्र२ से५ तक 
kan उपयोगिताका वर्णन श्राता हैँ । ; 
a सुहवमग्ने कृत्तिका रोहिणी चास्तु मद्र मृगशिरः 
frat । 

an] ig सूनृता चारू पुष्यो भानुराश्लेषा श्यन ` 
सकता पाम ॥ 

aaa २ ; 

रने भावार्थ--हे सूर्य ! विन्‌ ! कृत्तिका श्रौर रोहिणो 
नों नक्षत्र (सुहवं) उत्तम रीतिसे यज्ञ करने योग्य हो ॥ । | 
gami (भद्र ग्रस्तु) सुखकारी हो । (र्शम्‌) mi . , 
बृह शन्तिदायक हो । (पुनवंसु) दोनों pag नक्षत्र |. 
qa) शुभ, उत्तम बाणी श्रोर ज्ञान देने वाले हों। , | 
तहँ नक्षत्र उत्तम हो । ग्रश्लेषा नक्षत्र ग्रति दीप्ति जनक | 
प्या Natt मघा नक्षत्र मेरे लिए (श्रयनम्‌) सब सम्पत्ति ¦ 
|ए कराने वाला या सूर्यकी गतिका चरम स्थान हो। | 
पुष्यं पुर्वा फल्गुन्यौ चात्र हस्तहिचत्रा शिवा स्वाति 
र्मे श्रस्तु । राधे विशाखे सुहुवानुराधा ज्येष्ठासु ¦; 
रा ६) \रमरिष्ट मलम nan 


'७८-0 Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


+ 


जन्य ow Digitized by Arya Saat Fogedption ई४“भीर्किी eGangotri 
1 d 


N 


a क 77“... फलगुनी के दो नक्षत्र 
| 
a गु नक्षत्र पुण्य सुखकर ह र 


इस लोकमे हस्त और. चित्रा नक्षत्र कल्याणकारी), 
a स्वाति नक्षत्र मुझे सुखकारी हो। हे राधा a ; 
i विज्ञाखा नक्षत्र तुम दोनों भी (सुहवा) उत्तम aa 
यज्ञ करने योग्य और श्रनुराधा अनुकूल सिद्धि देने ail 
होवें । ज्येष्ठा उत्तम नक्षत्र हो । सूल नक्षत्र भी क्या 


n अन्न पुर्वा रासतां मे अषाढा ऊर्ज देव्युत्तरा ग्रा व a 
अभिजिन्मे रासतां पुण्यमेव श्रवणः श्रविष्ठाः Fal 
सुपुष्टिम्‌ nxn 


भावार्थ-पुर्वा श्रषाढ़ा नक्षत्र (मे श्रन्तम्‌ : i 
मुझे अन्न प्रदान करे । उत्तरा अषाढा नक्षत्र (H) 
अकाशवान्‌ होकर (ziq) उत्तम ma रस AA 
॥ (आवहन्तु) प्राप्त करावे । (अभिजित्‌) श्रभिजित्‌ गा J 
नक्षत्र | मेपुण्यम्रासताम्‌ ] मुके पुण्य पवित्रता प्रदात कर! 
| [श्रवणः श्रविष्ठाः] श्रवण श्रोर श्रष्ठि दोनों तश 
| सुपुष्टिम्‌ | उत्तम पुष्टि प्रदान [giaa] कर! | 
दया प्रो 


i at मे महच्छतभिषग्‌ वरीय श्रा मे | 
| fi] 


BUA । ्रारे वतो चाइवयुजो भगं मश्चाम 
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| भावार्थ-बड़ा भारी शत भिषग्‌ नामक नक्षत्र मुके 
ilda] धन प्राप्त करावे । दोनों प्रोष्ठ पदा नामके 
ह| त्र [मे सुशं आवहाम्‌ ] मुझे उत्तम सुख प्रदान करे । a 
पती प्रौर अश्विव्नीके दोनों नक्षत्र [मेभगम्‌ श्रा] मझे 
[वर्ष प्राप्त करावे [awa] भरणी नामके नक्षत्र 
| | मे रमिम्‌ श्राबहन्तु | at लिये ऐश्वर्य “सिद्धि” प्रदान 


याजक ऋत्विज लोग जो यज्ञ विद्यामें निपुण हैं _ 
iat विशेषज्ञ हैं, वह भिन्न भिन्न कार्योके लिए उन ' 


[ताम्‌ 


कृत्तिका नक्षत्रमें श्रग्स्थाधान TAA बहुत्वके साथ 
न प्राप्ति होती [? ] है “रोहणी नक्षत्र” में ग्ररन्याधान 
Waa सन्तान और पशुका लाभ होत हैं। “मृगशीषे - , | 


(भे श्री (कीति) प्राप्त होतो है । 
। “पुनवेसु” में पुनराधान करना चाहिए। 
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i फालगुणीमें सन्तानमें कमाने [अर्चन कर 7 कमाने [aia करने] को R 
, खुब श्रातो है। सम्पत्ति कमाते-कमाते परसेश्वय m a 
इन्द्र बन जावे । यज्ञका देवता इन्द्र हे, यजमान भौ | 
| होता है- स्वल्प सामर्थ्यवान व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता | 
; । “पुर्वा फाल्गुणी” में ्रग्न्याधान करनेसे सन्तान Safi | 
। होती है ate “उत्तरा फालगुणीमें” ग्रग्न्याधान करोगे 
आगे-ग्रागे ग्राने वाला बल सदेव श्रेय--को दिखाने वात 
। होता है । “हस्थ” नक्षत्रमें श्रग्न्याधान करनेसे सत्ता 
| दानो बनतो है। “चित्रा” नक्षत्रमें जो सन्तान होतोहै 
है । वह अपने शत्रुश्रो पर विजय करनेमें श्रव्य सफल होती 
है । यह क्षत्रियोंके लिए जरूरी है। इसका बड़ा महत्व है 
| 


í 


Qa 


“सूर्य नक्षत्रमें सब पुर्णता होतो है। इसलिए गे | 
कोई नक्षत्र विशेषमें अग्नि आधान करना चाहे तो स 
नक्षत्र पर जब सूर्य ग्रा जावे तब उस नक्षत्रमें प्र | 
॥ थान करे । | 
i देव प्राण--बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा ऋतुमें श्रग्नि बहि । 
। ¦ ` अग्नि सोम गर्भित, ज्ञानकी वृद्धि,मन्द बुद्धि, हुर। 


। पितृ प्राण-शरद, हेमन्त और Erik ऋतुमें श्रि । t 
| ' अन्तर्मुख सोम श्रग्नि गमित, पशु द्रव्य afg | 
की ज्ञान a ् 
पतसे श्री | 


| इसलिए बसम्तमें भ्रग्न्याधानसे सन्तान 
हि म Z 
। agada मिलता है। ग्रीष्ममें अ्रग्त्याध 
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‘a [दूर कर देता हे । इसलिए जब भी यज्ञ करनेके 
मनमें विचार आए तब हो श्रग्न्याधान कर दे । 


इकत्तीसवीं मांको 
देवताओं को धन में बिठाना | 
देवताओं को मन में बिठाना ॥ 
सेठ-.-देवताश्रोंको कंसे श्रपना बनाया जावे ? 
्रभुग्राश्रित---याजक दो प्रकारसे देवताश्रोंको श्रपना 
शा सकता हे जो यजमान धनको देवताश्नोंके लिए AIT | 
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जहाँ सन श्रपण किया जाता ह,मनसे वते 
£ सान किया जावे, वहाँ देवता मनमें, gaai निवास इ) 
। जाते हैं, दिव्यगुण प्रदान करते हैं । Lae 
ऐसा याजक प्रभुका झाव्हान कर सकता हे तव क 
निश्चिन्त हो जाता हे । उसकी शान्ति ste सुख भौ FI 
' नहीं होने पाता, पवित्रताका प्रकाश हो जाता हे। दाम 
l श्र्थात्‌ जो धन तो यज्ञ कार्योसें लगाते हैं परत कष 
नियसका पालन नहीं करते, यज्ञको अनुष्ठान: रूपसे नही व 
॥ करते वह धनसे देवताशोंका पुजन करते हैं धनसे amil 
है ` का सान करते हैं, हृदयसे नहीं करते । वह स्वार्थी है| _ 
धन देवताग्रोंस प्राप्त हुआ हे उसका अंश j 
दिया हैं । और जो यस नियमका पालन करते हैं वहम 
त से प्रभुका मान और पूजा करते gag am 
| श्रहंकार रहित होकर देवत्व भागके अधिकारी नप 
: WTAE | 
सेठ---जो मनुष्य धनसे यज्ञ करता है वह भी तो | 
'. की भावत्ताके बिना तो नहीं हो सकता | 
i प्रभुश्राश्रित-यज्ञमें चेतन “Sie कार्य करना AG | 
जड़ बुद्धिसे नहीं । 
सेठ-वह चेतन बुद्धि फिर क्या होती हैं ! | | 
` प्रभुभ्राश्रित-यजमान कार्य कर्ता, पुरोहित वा k 
` आदि FAURE RTA, र 


i |i A 
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र्न वे विष्णु?" यज्ञाग्निको विष्णुका रूप माते श्रोर इन्द्र | 
api उसका देवता बुद्धिसं धारण कराकर उसका ग्राह्वान | 

(तेका भाव रखें जसे भत्य-सेवकको श्रपने स्वामीका । 
षृ प्रेम अथघा भय HAÑ बना रहता है alt वह मन 
i : हाम करता रहता है। प्रेम करते वाला भूत्य तो. 
बमीका कार्य अपना जानकर करते हैं । जसे अपने कार्य. | 
तु लोई कमी नहीं होने देता और त्रुटि नहीं चाहता ऐसे | 
म नही बह मनसे काम करते हैं । | 


भयसे काम करने वाला भूत्यको कहीं से स्वामी देखने 
प्राजावे और हमें दण्ड न दे वह इस भय से सावधान 
: कार्य करता है । 


t 


यह है कास सें “चेतनता --शक्तिशालो अधिकारीके 
[पने जैसे सेवक आदरसे वार्ता करते बोलते श्रौर अपना 
gr प्रगट नहीं करता, अपितु मौन रहता है E 
गो श॑ मे सब कार्य-कर्ता निरहङ्कार होकर श्रद्धा भक्तिसे 


म _जड बुद्धि क्या है? | 
| पञ्चको एक भौत्तिक जड़ aia जिसका कोई देवता | 
कि |, कोई ग्रदष्ट फल नहीं । केवल AYR शुद्धि निमित्त |, 
रें || रतिम आहुति देनी है । | 
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॥ सेठ--तो क्या फलमें. भी कोई भेद होता है ? 
॥ ने धनभी लगाया, पदार्थ सामग्री घत, 
। उत्तम लगाई, समय भो दिया । यज्ञतो 


\ | 
धनसे हो होत! 
मुल्य वस्तु तो उसमें सम्पत्ति ही है। रहा 


ai एक मर्त्त लोकमें, दूसरा चन्द्र लोकमें, तोसरा दोनो 
|! ब्रह्म लोकमें। तनिक ध्यानसे सुनो । आप प्रनिदि 
करते हो। तीन समिधाश्रोंसे श्रारंभ करते हो। TÀ | 
RAN श्रयन्त इध्स आत्मा” सें भावका जोर “घ 
पर दिया जाता है। दूसरे भन्त्रमें “समिद्ध” ग्रोर तो 
| पर“सुसमिद्ध” ग्राता है । जिनकी आहुति श्रौर शा 
|| इद्धका है उनको सुख मर्त्तलोकमें शारीरिक, 
|| कान्ति, प्रजा, पशु, भक्ति श्रन्न धनकी प्राप्ति होती ह| 
जिनको आहुति site भाव 'समिद्ध'की है, जो saat 
| की श्रतिथि समान जानकर यज्ञ करते हैं उनमें सेवा ग 
' आत्म जागृती उत्पन्न होती है वह चन्द्र लोक में माति 
शान्ति प्राप्त करते हैं और टी agfa और गाई 
'सुसमिद्ध' है वह मुक्त हो जाते हें । ब्रह्मातन्दको १ 
| करते हैं चौलोकमें, तो यज्ञका फल gag पूरे | 
॥ ` पर, शान्ति भुवःलोकमें और ग्रातन्द स्वः लोकम। | 


१ तीन प्रकारका यज्ञ करने वाले श्रद्धाते (१) à 
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देवताओं को धन में बिठाना २९१ ` ' 


तिक यज्ञ करते हैं वेदके श्रध्ययत, मनन प्रौर श्रवण | 
att जो (२) श्रद्धासे विद्वानोंकी सेवा ग्रन्नधनसे . ! 
bet द्वारा शोर जो [३] श्राध्यात्मिक यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, 
| र लोगोंको उपदेश करता है, सन्माग पर लगाता ' 
| उसको गौ, Wea, यश श्रौर सम्पत्ति श्रौर विद्वानों ्रौर * 
Whea किया पाप श्रपराध कमं किसी भी प्रकार 


ऋग्वेद मण्डल ८,सुक्त ६९मन्त्र ५, ६॥ 


ca य: समिधा य ग्राहुति यो वेदेन ददाश मर्तो श्रग्नये। 
t ग नमसा स्वध्वरेः ngu 


ती gy) तस्येदवन्तो रहंयन्त श्राशवस्तस्य द्युम्नितमं यशः | 
ं . त तमंहो देवकृतं कुतश्चन न मत्यंक्कत॑ नशत्‌ ॥६॥ 


्रथ्‌--जो उत्तम ग्रहिंसक यज्ञशोल पुरूष भ्रन्तसे, | 
बिनय श्रद्धासे, जो काष्ठसे, जो आहुतिसे, जो वेदसे, | 


र कि ग्रध्ययन, सनन, श्रवण श्रादि करते हुए ग्रग्निसे | 
\ तिवत उस ज्ञानवान्‌, सर्वेप्रकाशक, सवंगुरु परमेशवरके |, 


il प्रपनेको प्रदान करता है, सौंप देता है ॥५॥ ॥ 


Es श्रौर सनुष्योंका किया पाप या अपराध कर क्त) 
| ` प्रकारसे नहीं प्राप्त होता ग्रर्थात्‌ aaa उपार 
किसी प्रकारका पाप स्पर्श नहीं करता ॥६॥ 


बत्तीसवीं माँको 
ज्ञान चक्षु का उन्मोलन 


सेठ--यह यज्ञ होम तो कमे हे । कमं इद्र 4 
करते हें । भौतिक aRar भ्राहुति देते हैं। ग्रापे श 
और कह दिया ? | 


प प्रभु आाशित---प्यारे सेठ ! कभी aa भी मली 


| तीन ससिधा चढ़ाना दर्शाता है कि यज्ञ कर्मउपासता | y 
, ` पहिले ही मन्त्रमं 'अयन्त इध्स श्रात्माजात वेदों मे र| 
` आत्माको ईधन बना प्रभुको समर्पण कर रहा है। | 
' सनः वृत्तियोंको लकड़ियां और घुतको उपासत | 
| देकर, तीसरेमें लकड़ीसे अग्नि galaa होती है है. । 
|: होती है । इसलिए ग्रात्म-समर्पणसे परमात्माके PU 
|! ्रधिक भान होता है। “भक्ति युक्त कमत | 
` | उन्मीलने ई रिसं प्रकांशका सामा 
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|| प्रगति पदार्थकों मिलाता श्रौर तोड़ता है, परमात्मा ' . 
[टको श्रौर प्रलयको करता है ऐसे ही याजक भूतोंको | 
लाए ग्रौर TA । | 


सेठ-एक बात मेरी समभमें नहीं ats कि ८ वर्षको 
॥य से ७५ वर्षको AUT तक अर्थात्‌ शेशवकालसे वृद्धा- 
reat पर्यन्त हवन एक ही प्रकारसे किया जाए, वही मन्त्र 
(हो समिधा, वही सामग्री और घृत जो ब्रह्मचारी प्रयोग । 
हरं वही गृहस्थी युवक प्रयुक्त करें और Tea बानप्रस्थी 
हाम ले । आश्रम बदल गया, रूप, वणे, स्थान काय सब , , 
दल गए परन्तु मन्त्र भ्रौर हि न बदली । कृपया इस ( 
डाको मूखेता समे तो उत्तर न ब श्रौर यदि कोई 
बिशेष बात हो श्रौर शङ्का मेरी ठीक जचे तो उत्तर देव 


प्रभु भ्राश्रित-यह शंका ग्रापकी ठीक है । कोई कुतर्क , 


रही । आप श्रद्धासे जिज्ञासा कर रहे हैं। यज्ञ एकु प्रतीक | 
को ६६ 

ini जिसका अन्तिम उद्देश्य स्वाहा और इदमग्नये. 

सें प्रगट हो । यह | 


न्मम” की छाप वाणी और क्रिया 
7 $6 { 
| होगा जब मन यज्ञके रूपको धारण कर लेगा “इसलिए, 


al TWAT WIAA ज्ञान संग्रहका हें, गृहस्थाश्रम Ta संग्रहे 
पासना संग्रहके लिए, 


| लिए ग्रोर बानप्रस्थ WIAA ध्यान उ 
। जिस हवन यज्ञको ब्रह्मचारी करते हैं बही गृहस्थी 
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पिक coy प्ोरण्बानंप्रस्थी “करते” ह) रए 
i भिन्न-भिन्न ह । ब्रह्मचारीको अग्निका कि 
» श्रग्नि हे । उसी श्रग्निका नास गृहस्थीके - 
| अग्नि है और बानप्रस्थीके लिए दक्षिणाम्नि है। 
'॥ श्रकारकी श्रग्नियोंक घत, सामग्री | 
'“ नहीं। 

भेद क्‍यों ? 


है ; भेद केवल इतना हे कि प्रत्येक मन्त्रके तीन : 
| श्रथ लगते हें श्राधिभोतिक, श्राधिदेविक श्रोर ma | 


| त्मिक । ब्रह्मचर्यं कालसें ब्रह्मचारीको यज्ञका altel 


ज्ञान कराया जाता हे । गृहस्थ = देविक परी 
क्रियात्मक रूपसे र वानप्रस्थ श्राश्रममें गरध्यातिह 
विकासके लिए हवन करना निवृत्ति मागं क्रियात्मक | 
से-सोचना और मनन करना होता है श्रौर ध्यान हए | 
विज्ञान प्राप्त होता हे जो भक्ति योगके योग्य ला 
| देता हुँ । रो 


l प्रभु उपासना (भक्ति योग) करनैसे सुन्दर शोती | 
' ` प्राप्ति होती हे । सुन्दर शीलसे उपासक सत्‌ ज्ञाना | 
* , विद्यासे ब्रह्म ज्ञानका श्रधिकारी बनता हे । 4 
= ` ऋग्वेद मण्डल &, सुकत €६ मल 3i 
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gaai च पिन्वसइन्द्राय मत्सरिन्तमः । 
“ चमष्बा निषीदसि ॥ 


| इस मन्त्रका देवता पवमान सोस है । पवित्र करने . | 
ला, ऐश्वर्यसे समृद्धि प्रदान करने वाला-वह सोम । 
: प्रजाको wea, बल, धन ग्रादिसे पूण तृप्त एव । 
[paral करने हारा होकर शत्रुहन्ता सेन्य और समृद्ध वा 

[कर्षक प्रजाजनके हितार्थ अन्न, बल श्रौर सन्यको 

हाता और पालन करता हे और अक्तोके हृदयोंमें ग्रध्यक्ष १ 
मत लकर विराजता है । 


सेठ-क्षमा कीजियेगा। में चञ्चल वृत्तिका मच्चल । 
fi प हूं । सुनते-सुनते मेरी वृत्ति गायत्री रहस्यमें जा पड़ी, | | 
हां लिखा हे कि एक लाख गायत्री agaa यह फल ; 
litt दस age श्राहुतिसे यह होता हे । यदि कोई वेद 
द्वा ॥ यज्ञ न करा सके, गायत्री यज्ञ तो स्वयं भी कर सकता | 
Ai कृपया यह समका दीजिये कि उच्च स्वरसे मन्त्र । 
ले ग्रथवा AAA बोलें । | | 
Uses | 


प्रभु प्राश्रित-गायत्री यज्ञमे तीन प्रकारका 
हता हे । उसका फल श्रौर महत्व सुनो । | 
(१) उच्च स्वरसे गायत्री मन्त्र उच्चारण करनेसे |; 


j के प्रमाण रज तमको हटाकर सत्व गुणी परमाणुश्ों | 
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iy “का मार्ग अपने लिए बनाता है फिर वह परमाण A 
। साधकको रक्षा करते हैं। जहाँ-जहाँसे वह नाता 
| यज्ञ आहुतिसे उत्पन्न हुए. सत्वगुणी परमाणु उतको रि 
', करते हुँ और विरोधी परसागुश्नों को नहीं राने देते | |, गा 


(२) मन्त्र उच्चारण करते समय शर्म ग्राही 
' देने, afaa दृष्टि रखनेसे बाणीमें श्र दष्टे ऐसा कष 
!! । झा जाता है कि जिसकी ओर याजक दष्ट करता ||| 
|" अथवा बाणीसे वाक्य बोलता है उस पर तुरन्त प्रमा 
पड़ जाता है । (परीक्षण करके देखो) 


प 
[३] एकाग्र gfe श्रोष्ठोंमें श्रथवा ग्राहिता. 
ग्राहिस्ता धीरे-धीरे मन्त्र उच्चारण करने पर प्रत्येक मत | 
| को डण्डा जाप विधिसे श्राहुति AA एक सामथ्यं ग्रथ 
योग्यता याजकसें उत्पन्न हो जाती है जिससे mea: sea 
-को समझ सकता हे । और आचरण करके श्रपना उत्पा 
। SIT कल्याण कर सकल! gia 


) “ डण्डा जाप इस प्रकार किया जाता हैं: || 
। ओ्रोइम्‌ भूर्भुवः स्वः” कहते za हृदयमें an 
चक्रसे ध्यान हो । 'तत्सवितुवरेण्य कहते समय ति | 
i (ग्राज्ञा चक्र) में ध्यान चला जावे । फिर वहात ‘| 
। ` ग्रनाहत चक्र तक लोट कर “भर्गो देवस्य धीमहि ह 
॥ उच्चारण हो और फिर वहांसे ऊपर राज्ञा चक्र [१% | 
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| mia जाते समय “घियो यो नः ८7 समय “धियो यो न: प्रचोदयात” का उच्चारण का उच्चारण | 
1 र i । इस प्रकार उतार चढ़ावसे एक डण्डा बन जाता ह 
गी [स पर सनकी वृत्ति गति करतो श्रोर एकाग्रता बन 
n [रती हैं। 
भह eae 
सा क| सेठ---यज्ञ तो सत्‌ कार्य, सत्‌ कम ह इसस तो कभी 
हरता |॥निष्ट नहीं होता होगा । 
[प्रमा प्रभ ग्राथित---निःसंदेह यज्ञ सत्कर्म ' हे ,जेसे कोई | 
एजी बहुमूल्यवान श्रौर सात्विक हे परन्तु कभी उसमें ` 
हिसा. ण, मिर्च प्रधिक पड़ जानेसे वह व्यञ्जन हानिकारक । ' 
क मदन जाता हैं और कभी लवण बिल्कुल न पडनेसे नरस, : 
रथव i लगती है “ऐसे ही यज्ञ तामसिक, राजसिक हि 
: प्रेर| पात्विक बन जाता हे । F 
यज्ञ तामसिक बन जाता हे जब-- 
| [१] विधि होन हो [२] मन्त्र रहित हो [६] ' | 
| समय हो [४] यज्ञ arid ग्रसावधानी वली जाए [४] । 
Pitas ट्वा ओर विनोदकी बातें चल पइ [३] हिता. 
त्रि वृत्ति हिसक भाव पैदा हो जावें, यम निरा x हो 
Am [e] यजमान, पुरोहित ऋत्विज श्रादि दोनों यज्ञ | 


[सम्पादक | 


~ | a 

है! Ori र्थ न जानते हों [८] जब यजमानस कृपणता ' 

|) में स्वाथे a जमान , 

ast Mat पुरोहितमें स्वार्थ श्रा जाव [e] जब यजमान 
| 
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A R भाँ 

j i a नाका अवण ध्यानस नहीं oven ee by Arya Samay Fourrdath j ot OR 
OF € पे नज ry 
on त्रोका चरण ध्यानस नहीं करता, चर ल ब 
। ` श्राहृति देनेको ही यज्ञ सम्पूर्ण समझता है। ` 


| यज्ञ राजसिक बन जाता हे जब-... 
फळ क़ कक —— 


i वाला पा 
न जानने वाला हो (२) यजमानका चित्त श्रोर बा 


चार जावे [|| 
जब ऋत्विज क्रिया कराना तो जानता हो, a 


“यज्ञ सात्विक है” जब यजमान श्रपने : प 
अन्य वृत्तियोसे रिक्त करके ज्ञानी ऋत्विजके श्राधीन हते 


| हर यज्ञमें पुरी सावधानीसे एकाग्रचित्त हेश 
! ` कायं करे। i 


णा यज्ञके तीन भाग 


“>> 


1:  यज्ञके तीन माग देवपूजा, = wa 
i ! हैं। दान तो शरीरके लिए और देव पुजा भ्रात्माके गि | 
a > faf 4 


| ॥ है । जिस यज्ञमें तीनों भाग पूर्ण होंगे बही यज्ञ ता | 
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गर सफल समझना चाहिए । जितना भाग कम होगा : 


i दतती यज्ञमें भ्रपुणेता रहेगी । 


संगति कारणमें सब ऋत्विज व श्रोताग्रोंका यजमान . | 
wh? उद्देश्यके ik एकीकरण होना संगति : करण है । 
pp A रूप संगतिकरण सब इन्द्रियोंका प्रधान : 
~ fa मनके साथ श्रात्माकी श्राज्ञा श्रौर श्रनुकूलताकें 
र (| ए सब विचार धाराका एकीकरण होना संगतिकरण है। 
“देव gaa सब क्रियाग्रोंका उद्देश्य प्रभू प्राप्ति हो, , | 
जाग [तके पाप site कुवृत्तियां ऐसे भागती प्रतीत हों जसे. 
ant अग्निको शरणसे भागता है श्रोर जो यज्ञ 
ग्रह दर बिराज कर अन्तिम ऋचा तक पुणं होने वाले यज्ञ 
शे समाप्ति पर विद्वान्‌, यज्ञ कर्ता जनोंको धन सम्पन्न . 
चित्तो एफके तुल्य दान दक्षिणा श्रादि उदारतासे प्रदान करता _ 
न कफ है वह उत्तम पुत्रों वीरों सहित दीघं arg att बल 
हो धारण करता है, वह विद्वान्‌ श्रनेक मनुष्योंके भी रक्षाके 
पर हो' ऋग्वद मण्डल १०, सुकत ७७,मन्त्र ७-इस | 
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तँतीसवी माँकी 
यज्ञका फल--तथा |e 


सेठ-यजमान जो यज्ञ कराता हे श्रौर पुरोहित करे 
वाला वंद पाठ कराता है दोनोंको एक समान फल मिक्ता 7 
है श्रथवा वेद पाठियोंको श्रधिक मिलता हे, 


प्रभु श्राधित---यजमान अपने घर श्रोर वेदी पर क j 
` श्रोर चेतन देवताश्रोंका श्राह्मान HAR लिए यज्ञ रचा 
॥ है, क्यों ? यज्ञ एक देवी नौका है, नोकाके लिए उसे 
! चलाने वाले खवट चाहिएं जो जानकार हों । जेसे किए 
| संजिल पर पहुँचनेके लिए जिसका सागं यात्री नहीं जानत। 
॥ एक पथ प्रदर्शक (Guide) की आवश्यक्ता होती है ऐसे पै 
'उस सागंके सब ऊंच नीच को जानता हो । ATTA Aa 
| क्या भयावह और भीषण स्थान श्रोर पशु हैं। मागं कमा प्र 
, है! चढाई उतराईको जानता हो । इन सबका वृत्त 

बताने वाला हो । ठोक इसी प्रकार EE यज्ञके लिए ब्रह 

' ' ` पुरोहित, ऋत्विजका वरण होता है जो सुपरिचित al 

| विज्ञ हों, नौका छिद्र रहित हो, उसमें जल न मर गा i | 

T ' इसकी जिम्मेदारी यात्रियों पर नहीं होती, ee । 
होती है इसलिए यज्ञके ऋत्विज उस यज्ञ रूपी १ 
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>> ee ee 
केदार & कि उसमें छिद्र ग्रथवा दोष न ग्रा जाए, । 
jaa भर जावे । यज्ञको मख (म=न श्रौर ख--छिद्र) | 
हा गया है (जिनका वर्णन ऊपर तीन प्रकारके तामसिक, || 
एजसिक, सात्विक यज्ञके शीर्षकमे कर चुके हैं) कहीं | 
T हुंचनेके लिए आवदयक ज्ञान [१] उस स्थानका नाम ' 

qaat हो जहां पहुंचना हो [२] मार्ग उसका किस | 

प्रोरको है [३] मार्ग केसा हे [४] मागं दर्शक पुरा | 
| परिचित हो [५] मार्ग तय करनेके लिए साधन पाद | 
'प्रयवा यान [६] क्यों यात्री मंजिल पर M d 


भाड़ा लेकर नौका चलाने वाला दूसरों (यात्रियों), ` 
हो तो पार पहुंचाता है परन्तु स्वयं ग्रावागमनके चक्कर, , 
में रहता है (पार भ्राता जाता रहता है) ऋत्विज . 
A व्या. दक्षिणा लेने बाले स्वथं पार नहीं होते । वह वेद विद्या ' 
i AA यज्ञको बेचते हैं । Li 


hh, 
सेठ---प्रभी तो कहा हैं कि जो यज्ञ कर्ताविद्वानको| Ta 
त श्न सम्पन्न पुरुषके लिए यज्ञ दान दक्षिणा देना है। वह 
जा | प्रसुक-प्रमक फलको प्राप्त करता है, WA निषेध कर faat . 
मैने तो सुना है प्रौर पढ़ा भी हें कि दक्षिणाके बिला यज्ञ, 
| पफल नों होता \ 


"भ्‌ अन्तिवर सोमे, दान दक्षिणा द्रव्यकी 


Haridwar 
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। आवश्यक्ता हे परन्तु नि काम यय B 


वकास यज्ञोंमें विद्वान इ | 
॥ यजमानसे दक्षिणा लेता हे । उसके “यजमान के” है ॥ 


कल्याण निमित्त न कि द्रव्य ्रपने परिवार पालन प्र 
| जो निष्काम यज्ञोंमें दक्षिणा ले लेते हैं वह वेद र Va 
| पोथी उपदेश करके मूल्य ले लेते हैं। उनको यहाँ क्ष 
सिल गया श्रौर श्रागे कया लेंगे? द्रव्य लेकर फल वेव रम 
छ Wea: करण शुद्ध नहीं होता । 


मोटर कार जितनी बहुमूल्य होती हे उसमें th 
ज्यादा व्यय होता है वह साधारणसी कच्ची सड़क परनह | 
चलती । विकूत हो जाती है, यात्रा भी कम करती है। 
जो मोटर छोटी हल्की होती है उसमें पेट्रोल भो कम व्या |. 
होता है और वह यात्रा भी श्रधिक करतो हे । टक प्रो 
` जीप वेसे ania चले जाते हैं ऐसे यज्ञ करने वाले, पण. 
' कर्म करनेवाले ATA TIA दरजेके होते हैं। 


a 
a 


¦ ` जाता है ? 


: । ` प्रभु आश्ित---यज्ञमै यजमानका za (कमाई) a | 
॥ के रूपमें यज्ञको ate यज्ञमें यजमानकी क्रिया a । 
॥ सें ale यजमानकी भावना देव पूजा रूपमें यज्ञपति al 
जब यज्ञपति परमात्मा eatnte हो जाता Ce 


E by “बस कएफ odaig दक्षिण and eGangotri 


देव पूजा | 


जब यज्ञ समष्टि सूक्ष्म जगतूको पहुंच जाता है तो 
र कृया सका फल लौटकर श्रन्तःकरणकी शुद्धि करता है, यह है 
हां क्ष [तिकरण प्रकृतिके नियम, मर्यादाके श्रनुकूल कार्य qua 
ल के (म॑, क्रिया करनी, अनुशासन, सहयोगको समभकर। 


| qat फल लौटकर यजमानको श्रात्माको मिलता है । यह | 


i 
जब यज्ञ दान रूप धारण करता है केवल त्याग भावना ' | 
रोर ब संसारके प्राणियोंको देवताग्रों द्वारा बाहर पहुंचता है ' 


|शारको स्वीकार होता हे । 
रन 
गी है।|. सेठ---जब यज यज्ञपति परमात्माको स्वीकार हो जाता 
य (तो क्या ययर्मे परमेइवरके दशन श्रात्माको हो जाते हैं? | : 
गरर RAAT तो सर्व व्यापक है। i; 


|) पुण } 


प्रभु 'श्राश्रित--प्रभुको सर्वव्यापक वही देख सकता हे 
गो सवत्र व्यापक होगा । जीव सर्वत्र कंसे व्याप सकता । | 
(? अपने कर्मसे, वह कमं यज्ञकर्म हे । यज्ञ कर्म याजकके । | 
= (आकृति), भावों (प्रकृति) को प्रत्येक वस्तुमे ¦ 
धक्तिमें प्रविष्ट करा देता है । यजुर्वद श्रध्याय २२ 


WA २३ । 


feat | 


णाय स्वाहा श्रपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्षुषे , 


|िहा tara स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा ॥ 
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पदार्थ जिन भनुष्योने' (प्राणाय जा मनुष्योंने (प्राणाय) जो पवन भो 


i T निकलता हे उसके लिए (स्वाहा) योग बिदा 
॥ क्रिया (अपानाय ) जो बाहरसे भीतरको जाता हे tam 

| केलिए (स्वाहा) dan विद्या युक्त क्रिया (व्यानाय) ३ 
विविध प्रकारके ग्रंगोंमें व्याप्त होता है उस पने | 
५ (स्वाहा) वेद्यक विद्या युक्त वाणी (चक्षुषे) जिसे प्रा 
। देखता हे उस नेत्र इन्द्रियके लिए (स्वाहा) प्रत्यक्ष प्रा 
युक्त वाणी (श्रोत्राय) जिससे सुना जाता है उस कग 
के लिए (स्वाहा) शास्त्रज्ञ विद्वान्‌के उपदेश युक्त ; f 
(वाचे) जिससे बोला जाता है उस दाणीके fae (aq) 
सत्य भाषणादि व्यबहारोंसे युक्त बोलचाल तथा 
` विचारका निमित्त संकल्प और विकल्पवान्‌ मतके fal 
¦! (स्वाहा) विचारसे भरी हुई वाणी प्रयोगकी जाती प्रथा! 
| भलो भांति उच्चारणकी जाती हे वे विद्वान्‌ होते है। | 
|; t 


| 
| भाबार्थः--जो मनुष्य यज्ञसे शुद्ध किए जल, 
पवन, ग्रन्न, पत्र, पुष्प, फल, रस, कन्द श्रर्थात्‌ श्ररबी, E 
| कसेरू, रतालू ओर शकरकन्द श्रादि पदार्थोका सोजत क | 
i, हें वे नीरोग होकर बल, बुद्धि, श्रारोग्यपन श्रौर ४५ | 
^ । , वाले होते हैं ॥ ih 


T 4 qe द जाता ' 
तब यज्ञ ह, मकर, केके, रपे, व्याप्त हो ॥ 


F - 
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यजुर्वेद श्रध्याय ६ मन्त्र १०। i 


श्रपां पेरूरस्यापो देवी: Garg स्वान्तं faa agfa: । 
संते प्राणोबातेन गच्छतां समङ्ानि यजत्रेः सं 
यज्ञपतिराशिषा ॥ 


पदार्थ---हे शिष्य ! तू (ana) जल श्रादि पदार्थो | 


दि से उस 
; हा (पेरः) रक्षा करने वाला श्रसि है, संसारस्थ जीव तेरे . | 


वाह पसे शुद्ध हुए (देवीः) दिव्य ga देने वाले (श्रापः) जलों 
| (faq) और (स्वात्तम्‌) धर्मयुक्त व्यवहारसे प्राप्त 
[ए पदार्थोको (देवहविः) विद्वानोंके भोगनेके समय (संस्व- 
(तु) west तरहसे भोगे (श्राशिषा) मेरे श्राशीर्वादसे ; ` 
7 |) तेरे (अज्भानि) शिर aife अवयव (यजत्रः) यज्ञ 

` राते वालोके साथ (सम्‌) सम्यक्‌ नियुक्त हों और 
प्राण) प्राण (वातेन) पवित्र वायुके संग (सङ्गच्छताम्‌) 
[मतास रमण करें और तू (यज्ञपतिः) विद्या प्रचार रूपी 
p= हते र पालन करने हारा हो । 

दर| भावार्थ-जो यज्ञसें दी हुई आहुति हैं वे सूर्यके उपस्थित | 
शो हैं ग्रर्थात्‌ सूर्यकी श्राकर्षण शक्तिसे परमाणु रूप 
[RR सब पदार्थ get ऊपर घ्राकाशमें हैं उसी पृथ्वीका 
रा ऊपर खचकर वर्षा होती है उस वर्षासे प्रश्न ओर अन्न 
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॥ से सब जोवोंको से सब जीवॉको युल होता है । इस परस्पर ay 
! शोधित जल और होम किये द्रव्यको 'सब जीव any 
ब्रह्म सवंव्यापक हे परन्तु यः में तो वह साक्षात 
| स्थित विराजमान होता g- क 
f गीत ३-१५ में श्रायाः--- 

“तस्मात्‌ स्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितस्‌”। 3 
| समत्व बुद्धिसे कार्य करनेकी कलाको सिद्धिका na 
उपाय यज्ञ हो हैं। जिसमें समस्त संसारके ५ 

प्राणियों ग्रप्राणियोंके लिए गुप्त दान आदान होता है|, 

mafia रहित होकर अपने लिए न अपितु संसारके कि 

कमे करना ही यज्ञ है, बह्‌ केसा ही कर्म क्यों न हो। शे 
: आग्नि ग्रतेक पदार्थों को लेकर भी लिप्त नहीं होती ऐसे गे | 
' यजमान कार्य करता है सो यज्ञ हे । इसलिए यज्ञको |" 
, गया हे कि यज्ञाथे कर्म बन्धन नहीं बनता । | 
॥ यज्ञार्थात्‌ कर्सणेऽन्यत्र लोकोऽयं कमं ब 


| 
tl 


९ 


न्यत । 
गीता १1५ 
a यज्ञके बिना जितने भी कर्म हैं, वे सब बन्धनके ह 
|  यजमान नहीं जानता कि क ग्राहुतिसे 5 | 
` लाभ हुआ ओर न यह ज्ञान है कि वह कह | | 
। , किसने कहां कहां लाभ उठाया । यज्ञ ही मानव श्रौर १४. 

| | का मेल कराता है। i 
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चौतीसवीं माँकी 
स्वाहा और स्वगकी सीढियाँ 
agaaa तो ऐसा श्राया हे 


| 


। [या इव वहतुमेतवा उ श्रञ्ज्यञ्जाना श्रभिचाकशीमि । 
Raa सोम: सुयते यत्र यज्ञो घृतस्य धारा ग्रमितत्पवन्ते ॥ 
वता 
ता ह । 
रके हि 
ही । मे 
। ऐप गे प्र्थात्‌ जेसे वर अपनी ग्रलंकृत वधुको बार-बार देखने 


[को छापता हे, ऐसे परमेश्वर यज्ञम यजमानको देखने श्राता है १ | 


Nara देता हें । 


हतु 
[i ग 


4 


कोई तथ्य भी हे? 


र प्रद) प्रभु आश्रित---कपोल कल्पित तो नहीं परन्तु कल्पना ˆ 


(ततो किसी पुर्व प्राधार पर कोई कर सकता हे जो त 
के हो वह कपोलकल्पित होती हे । उपनिषदोर्मे तो 
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भावाथ---जेसे कन्या स्वयंवरके विधानसे श्रपनी इच्छा . ; 
प्रनुकुल पतियोंका स्वीकार करके शोमित होती है वसे , : 
WAT पज्ञमे यजमानको देखने भ्राता है या दशन देता है। , 


i 


| स्वाहा, स्वाहा जब यजसान कहता हे तो carat | 
1 २भीढ़ियां बनती चलो जाती हैं । यह स्वंगंकी सीढ़ियां कसे | 
ती चलो जाती हैं ? यह कपोलकल्पित बात हे ग्रथवा | 


है 
भृ 
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। ` ऐसा लिखा हे कि स्वगंकी कामना वालेको प 2 
| चाहिए । । 

अ (१) स्वगं कामो यजेत्‌ ॥ 

॥ (२) स्वगे कामः अग्निहोत्रेण स्वगं भावधेत्‌। 
। (३) दशं पौर्णमासाभ्यां स्वर्ग कामो यजेत्‌ ॥ 


॥ स्वगंको कामना वाला पुरुष दशे पौणंमाश यज्ञ ay, ` 
श्रब सुनो, कस बनती हैं ? | 
स्वाहा की छाप जिस याजक पर लग जाती है उतत 

सीढ़ियां स्वाहा बनाता हे वरना सीढ़ियोंस पाऊं फिसला! 


धड़ामसे पृथ्वी पर प्रा पड़ता हे । 


होनेसे मनुष्य ईर्ष्या आदि पापोंसे बच “4 है। 


“ग्राधिदविक स्वाहाका गर्थे 7 == | 


! सुन्दर, मीठा बोलना, जो सबको प्यारा लगे । | 
जो र|. 


E १.७ 
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pÆ. o रर 
क दर, बहार, मन, वचन, क्षमंमें एक हो, ऐसे जीवन ' 
joe लिए स्नाहा-स्वाहा स्वंगकी सीढ़ियां बनाता है | 
[ह श्र्थ स्वाहाके ऋग्वेदादि भाष्य भूमिकामें ऋषिने 
। (ए हैं] 


यज्ञ इष्ट BAYH हे । ममुष्यकी उन्नति संगति | 
हरणसे होगी श्रौर स्थिति दानसे श्रौर रक्षा देव पुजासे . 
at, चाहे वह उन्नति शारीरिक हो, श्रात्मिक या , | 
प़ामाजिक हो । ॥ 
SA गीतामें श्रायाः- 


सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति । 
ग्रनेन प्रसविष्यध्वमंष वोऽस्तु इष्ट कामधुक N 
यज्ञ ही इष्ट कामधुक है । इससे उन्नति, स्थिति 

गैर रक्षा होती है। यज्ञका देवता भी इन्द्र हैं हाथेको ' 
Pigs संगठनसे सेवा हो सकती है, दान भी हाथ 
रते हैं रौर देवपूजा भी हाथ ही करते हैं । जहां ' 


| 


Jeri” होगा वहां संगतिकरण न होगा । जहां लोम ' 
Eo jama होगी वहां दान न होगा । जहां अ्रहकार 
हा |हेगा वहां देवपुजा न होगी । इसलिए स्वाथ, AEA 
Rae श्रपेण करने पर ही यज्ञ इष्ट कामधुक बनेगा । 
सेठ-यज्ञ तो उत्तम श्रेष्ठ कर्म है इसका फल तो 


| 
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हि पयाव ot य ता 
' प्रभु ग्राश्रित-यज्ञ कर्म श्रेष्ठतम है । 


श्रेयाति शि 
i विध्नानि-भी कहा है । इस यज्ञके तीन शत्रु हैं, जो +. 
|| घने š ०९ भानत 
¦ सैंलेजानेवालेहें। उदाहरणसे समझो । जते 
१५ > Fray 
„ Sat बोता हे तो भूमिको पहले आई (पोला) कसा!) 
`, BR याजक अपने सनोभूसिको ate करे, कठोरता fra : 
दे फिर जब किसान बीज बोता हे तो कभी ali 
मूला (कीड़ा) लग जाता हे तो बह उगने नहाँ पात शा 
श्रथवा बढ़ने पकने नहीं पाता ऐसे “लोभ कृपणता” ये| 
लिए मूला हैं, कृपणता कीड़ा हे जो खा जाता हु 
फसल पक जावे और ऊपरसे ले पड़ जावे data 
फसल नष्ट हो जाती हे ऐसे ही यज्ञमें “हिसा, ष, 
: वृत्ति” यजमानके पूर्ण किये यज्ञको नष्ट कर देती हैं। | 


(३) जेसे गेहूँ विकृत होकर weet (छिड़कड़ी) ब 
जाती हे ऐसे “काम वासना” वाले कामी वृत्ति मु 
यज्ञके फलको विकृत कर देती हे, इसलिए याजकको a 
| बातोंसे सावधान रहना चाहिए । 


R 
|| 


सेठ-फिर तो यज्ञ कराना मु. बडा ‘sie ? 
| हुआ में तो समझता था कि यज्ञसे जब सब कुछ | 
| हे तो शान्ति भी मिलनी कठिन नहीं । 


करता 
4 प्रभु श्राश्चित-प्यारे ! वेद तो प्रतिज्ञा करत 
de e x a 
7 | यज्ञसे शान्ति मिलती, हे dotiection, Haridwar 
LT SN 4 


mr 
= 


= by तमोर किसी क्र and eGangotri ३८ १. 


न... << 


— न तमा 
त aad श्रध्याय ३८, मन्त्र ११ । 
दिविधा इमं यज्ञसिसं यज्ञ दिविधा: | 
agad यज्ञियाय शं गजभ्यं: n | 


भावार्थ-यजुवंदके पुणे श्रथवा भागसे यज्ञ करनेसे 


kia यज्ञकी शिक्षाको देखे श्रोर समझें ATT धारण करे । १ ८ 
वण किए हुग उपदेश सारे याद नहीं रहने परन्तु देखे । . 
ए (साक्षात किए हुए) सब याद रहते हैं उनका | 
: सीधा मस्तिष्क पर पड़ता हैं । ह 


| श्रग्निका संग क्या उपदेश देता हे ? | 
Mi Tj सबं प्रथम ag अपने संग श्राए पदार्थका खोट '| 
मित काल देता हे । घु ग्रा तत्काल निकलता दिखाई देता | 
भोर वह qa (धू ग्रा) कई प्रकारका होता हे कमी | 
है की, कभी कृष्ण, कमी श्रर्थ कृष्ण, कभी इवेतता लिए | 
R । यह सब भिन्न-भिन्न वर्ण हलके, फोके आर गुढ ' 
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i उसके बिकारोंको जमाते हैं । फिर ज्यायो a ज्यों-ज्यों घत | 
I हैं वह प्रचण्ड श्रग्नि उसके धूसरको विलिन 
॥ प्रावेष्टित) करके प्रकाश ही प्रकाश कर देता है ah 
|) aft शुद्ध करके हविको समस्त dae समरण 
कर देता हे ऐसे यज्ञ करने वालेको उपदेश ग्रहण कणा: 
। चाहिएकि उसके श्रन्दरसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, रहा 
॥ का धूम्र श्रन्धकार विकार निकल जावे, निकलना 1 
जिस प्रकार धूम्रके निकलनेसे ANA श्रश्नु बहने लागे i 

ओर नासिकासे मल उखड़ता है छींक श्राने ant}, | 

कण्ठ भर जाता है इससे भी मल निकलने लग जाता है| 

समस्त शरीर व्याकुल हो जाता है ऐसे याजकका विकार, है 
। दुर्बेलताश्रोंका दर्शन, पश्चात्ताप, रुदन, ग्रतिव्याकुतत, 
॥ आत्सग्लानि, उसे दूर हटानेकी साधना श्रपने AA 
| जातो है। इन सबका फिर स्वाहा करनेसे, सच्चे | 
, ` से करलेसे विकार निकल जाता है । naa श्रद्धा af 
| बढ़ जाती है। विकार सब दूर होकर शान्त कर al 
o है और श्रन्दर प्रकाश कर देता हे । भूल यह हैकि ही 
` ` करने वाला मनुष्य इन देवताओंका =a जल, वायु ग्र 
ost नित्य करता है परन्तु उनके गुण agar गह |. 
| | करता । तम ही ग्रहण करता है । श्रग्विका पच | 
| दाह करना है, वह मनुष्य gadè हृदयोंको गत A 


x gat | 


E रोक 
D TALERE N बहता हत 


3 J | 


fl 


प्र 
श 


t 


£ Bh 


R दा है mà ik कारण । चाका तम रहता हे भ्रपने स्वा्थेके कारण । वायुका तमोगुण 
प्रा ;्वाइ-उखाड़ देना-वह सतुष्य WERTH कारण दूसरों | 
gah lat बरबाद BAA लगा हुआ है । + 
मह] याजक यज्ञाग्निसे दिविधा दिव्य गुण, फर्म, स्वभाव 
।कता|न धारण करे तो श्रन्तःकरण शुद्ध निर्मल हो जावे , 
प्रशा! प्रौर संसारका उपकार करने लग जावे तब शान्त ही , 
URI कान्त हृदय हो जावे । 


सेठ-महाराज ! हम लोग गृहस्थी हैं, = ' 
ता है| सौदागर हैं हमें तो जब सूझती है श्रपनी वृद्धिको सुकत 
विका! है। ऊपर-ऊपर से मुक्ति मी चाहत हें ग्रगर सस्ती मिल 
ता जावे । ग्राम प्रचलित बात है जब माघ मास ग्राता है तो ; 
राप] कहते हैं तिलका दान करो, तिलका स्नान करो, ; 
ने ह| यज्ञ करो, माघका स्नान करो । तिलका साहात्म्य क 


परम है भी थवा ऐसे ही प्रचलित हो गया है? 


॥ प्रभ आ्राश्रित-जो चोजें प्रचलित हैं उनकी डॉ 
कि जावे तो कुछ न कुछ तो वास्तविकता निकल श्रायगी | 
| 4 ऋतु होती है । पौष माघ हेमन्त ऋतु गिनी गई | 
a है। इस aga भ्रग्नि श्रन्तर सुख होती है । गरमी पेद 
| | करनेकी, गरम पदार्थ खानेकी जरूरत होती है । a । 
| भ्रापको यों समाता हू । यज्ञमें यदि यज्ञ भावसे इन 
l| देवताको प्रसन्नता श्रमोष्ट हो तो सब प्रकारका CRT 
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fs Seater ॥ 
is * मिलता है और मुक्ति तक भी । माघ मासमे लो X 

॥ दान, तिल स्नान, तिलका यज्ञ करते हैं । जैसे a 

l छिलका mfal पड़नेसे तत्काल जदा होकर भ i 
: ह ऐसे याजकका. अन्त:करण शुद्ध हो जाता i | 
|) घृत तथा शहद मिलाकर हवन करने वालेके शहर n | 
l को और गोघृत बुद्धिको पवित्र करता है, ऋग्वेद माझ f 


` २१० सुक्त ४६ मन्त्र ११- 
ह J 


गोशिष्टरेमासलि stat यवन क्षुधं gega fasam || 

गोढुग्ध पीने वालेकी कभी gals दुर्मति नहीं होती | 
छ जोसे क्षुधा निवृत्ति करने वाला संसारमें हितकारी होता | 
हें । कहते हैं जैसा श्रन्न वेसा मन । जेसा पानी (जत) १ 


। ॥ वेसी वाणी, जेसी घी, वेसी धी (बुद्धि) । | 
5 १ छ ; i 
; | 

| | समिधाओंका प्रभाव i 


| ' वर्णके भावसे समिधाश्रोंका भी प्रभाव होता a 
१ प्रौर प्रत्येक वेदको समिधा भी जुदा-जुदा है । बाह 
/ प्रावसे श्राहुति देनी हो तो ब्राह्मण Ee क्षत्रिय भाग 
। पे देती हो तो क्षात्र वर्णको, वैश्य भावसे देनी aa 
"isa वर्णकी और कृषक लोग अथवा कृषकोंके लिए | 
करना हो तो केरकी समिधा होनी चाहिए । क. 
4 aaa ब्राह्मण वर्ण पीपल, पलाश, बड़ arfa, aa | 
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~ S| " २ 
ay $यज्ञमें ग्राम, गुलर, बेर श्रादिकी श्रथवा जण्डी, कर 
fale, सामवेदके यज्ञभें सवे प्रकारको शूद्र वर्ण समिधाको 
न जाग होड कर । जैसे कीकर, सरस श्रादि शूद्र वणे हैं । 
ifm) समिधाके भावसे उसी प्रकारकी सन्तान होगी, _ 
र वाणे [दि गर्भवती स्त्री इस प्रकारसे ग्राहुति दे जेसे सी- _ 
माझ |पतोनयन संस्कारमें तिल, मूग, चावलकी खिचड़ी बना . 
ma आहुति दी जाती है ate मुख दिखाया जाता है . 
सका फल विशेष हे ऐसे तिलकी श्राहुतिका महत्व 
वास्‌ | विशेष है । ग 
aay] इन्द्वका सखा बननेके लिए पापी, अदानी, कञ्जस 
) होता |ग्रनाग्नि होकर पूजा नहीं करनी चाहिए । सखा तब | 
(जत) लता है जब उसे स्मरण करने वाले पापी कृपण न हों 
रोर जो अग्नि होत्र नहीं करता, वह भी उसे सखा बनने | 
में स्वीकार नहीं करता । न पापासो सनामहे नाराशंसो . 


न जहहवा । 
| a ०00० 
ब्राह्म |. 3 बा 
TE भाव पैतीसवीं झाँकी 


| यज्ञके दो प्रकार कै फल 

ए | सेठ-“उट्ठ ध्यस्वाग्ने” मन्त्रमें दो प्रकारका यज्ञ लिखा | 
बि |) दोनों करने चाहिए । दोनोंका फल एक जेसा है AAA ` 
qa METAR । 
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10 प्रभु श्राथित--इष्ट और qa E 
॥ युत जो इस लोक में प्राणियोंकी न्यूनता भ्रइ यज्ञ tl, 
| को पुरा करे, दूसरा इष्ट जिसका सम्बन्ध नित्य प्र |. 
its í it 


, है (विस्तारसे इस विषय पर “यज्ञ रहस्य! ण १ 
। चअह़िये ) ; ae 


|; 
| “पुत्त कर्म” से प्राण बलवान होता है, नाम, qM 
॥ और उत्साह बढ़ता है । “इष्ट कर्म” से मन बलवान गो 4 
| जागृत होता है । सत्य और तपसे site वेद प्रचार alt 
आत्मा जागृत होती हैं । उन्नत शुद्ध श्रौर पूर्ण होती हँ। 
सेठ--श्रापने पीछे कहा कि यज्ञ प्रवृत्ति श्रौर faf ॥ 
à -दोनोंको शिक्षा देता है, उनका क्या चिह्न है ? - T 
| प्रभु प्राश्चित--प्रभु प्रेरणा अथवा लोक प्रेरणाले तो|. 
) ' हितके लिए यज्ञ कर्म करना निवत्तिका सूचक है। ः |. 
| fag यह है कि वह कर्म सफल हो या ग्रसफल, आं 
: याजकको दुःख श्रौर ग्रासक्ति नहीं होती श्रौर जिस |, 
| ' कमंमें मनुष्य स्वयं सडूःल्पसे लोकहित समभकर करे उस 
¦ प्रवृत्त होती है । उसका चिन्ह है miran आ. 
, ।आसक्ति हो जाती हे । सफलता में E रर ग्र 
' `  फलतामें दुःख प्रतीत होता है ! Í 


॥ ५ 


| । सेठ--एक बात बताइए, श्रग्नि तो कहीं भी जले र| 


| 


| ' ॥गुणकों हर जगह प्रगट करती है, होम श्रग्तिमे कया "| 
। विशेषता हे ? | 
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प्रभु श्राश्रित-प्रग्नि तो चूल्हे की हो प्रथवा भडभञ्जे 
mi हलवाईकी हो श्रथवा इञ्जनकी, श्रग्निका अर्थ है 
प्रा ले जाने वाली, आगे रहने वाली । कार्यकर्ता माता i 
पोजन बनवाए अथवा हलवाई मिष्ठान्न बनाए, श्रग्नि . 
गमने होगी । यहां तक कि निकृष्ट श्रग्ति सिगरेटकी भीः 
p फे ही सम्मुख रहती है । सब स्थान पर तापभी देती है, . 
म ग्र कादाभी, परन्तु होम अ्रग्निसें विशेषता यह है जो किसी. | 
शोर दान पुण्य प्रादि कार्योमे नहीं हे, कि “इससे aa |, 
ya [MART प्राप्ति होती है। agaa वह शक्ति है जिसके ८ 
निति होने पर वह याजकके लिए कवचका काम देती है । 
waa शक्तिसे बाह्य शत्रु विषयोंसे और आन्तरिक 
TA काम, क्रोध आदि श्राक्रमण नहीं कर सकते । जसे | 


पपसे रक्षा करता हैं श्रौर प्रभु तक मिलाता है । होम- " 
की wit श्रग्नि ऐसे प्रकाशको पेदा करती हे जिसे वेदने , 
उषाका नाम दिया हे । सामवेद म॑ १७५२ मन्त्र इस 


fans मानो उषाग्रोंका मुखहो ऐसे प्रकाशित । 
ता हे । मेधावी विद्वान भक्त पुरुषोंकी इष्टदेव परमात्म 
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। wa mre ` स्त्र-ध्वनियां उठने पय? 
` तक पहुँचने वाली वेद म उठने लगती 


| आअदिव देवो ! प्राण श्रौर अपान एवं स्त्री पुरुषो | र 
। || रूप रथ पर श्रारूढ़ प्राण और श्रपान ! श्राप दोनो 

। ¦ देहमें निम्न देशमें गति करने वाले होकर भी gy m 
४, आ्राओ बराबर बढ़ते हुए ज्योति स्वरूप रसको साक्षात हः 
Li करो । ग्रथवा श्रग्निहोत्रको रग्नि उषाश्रोंका gee 
होकर प्रकाशित होता हे । 


aai श्रग्निहोत्रकी अग्नि उषाश्रोंका सुख रूप होकर p 
प्रकाशित होता हे परन्तु उस ऋलकका ज्ञान न होते |. 
। ve या प्रभु कृपा न होनेके कारण याजकको मन भी 
| बुद्धि पदा नहीं करती । यज्ञनिष्ठ सनष्यकी प्रभु स्वयं उस 
झलकका, उस प्रकाशका बुद्धि से विज्ञानमय कोषमं स्प पाई 
' कराते हैं। चिन्ह इसका यह होता है कि यज्ञ करते समय he 
१ कई बार बर्राक चिट्टी श्वेत प्रभात अथवा चांदीका समर 
l झग्निका हो जाता हे (योग ध्यानमें भी ब॒द्धिमण्डलबा br 
| । देशन पुण सात्विकताकी अवस्थामें ऐसा ही होता है) या 
करने वाले तो बहुत हैं श्रद्धा से यज्ञ करते और प्रतित | 
es रूप से यज्ञ करते हैं ate बिना यज्ञ किए na जलभी bs 
` ग्रहण नही करते परन्तु उनको यज्ञनिष्ठ नहीं कहा जाता। पं 
१ “यज्ञ निष्ठ वह होता है जिसकी वत्ति यज्ञमय बन र t 


हो । जो यज्ञको श्रपना जीवन यज्ञथय बनानेके तिर h 
"साधन बनाता हे । ॥ 
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T पज्ञका विध्वंस करने वाला “क्रोध' हे श्रौर यज्ञका “' 
है एमान करने वाला तिरस्कार करने वाला क्षोम' हे | 
| झर यज्ञको निष्प्राण करने वाला 'मोह' हे और निर्जीव , 
आह ताने वाला “waa होता है । “aa: यज्ञनिष्ठ वह 
Tey हिलायगा जिसमें इसके विपरीत देवी गुण होंगे ।” 


सृ RY 


gaa श्वेत रजित रूप उषा पदा होती हे 1 उसको 
| कर्ता मनुष्य ध्यानसें रखे । यदि उस समय उसकी 
होका म्णा नाड़ी चल रही होगी तो तुरन्त मस्तिष्कमें प्रभाव 
हेरे [र जावेगी | उसकी बुद्धिमें उघाके गुणको प्रविष्ट कर 
मत शी (योगमें ज्योतिष्मती प्रज्ञा उसे कहते हें) यदि दाई 
i 4 चल रही होगी तो प्रभाव स्पर्श न करेगा, यदि 
स्प ॥ई चल रही होगी तो “सावधान यज्ञकर्ता” उसे ग्रहण 
समय |र लेगा । चुनाँचि ऋत्विज लोग जो इस विद्याके जान- 
सप हर हैं, यजमानका यज्ञ तब आरम्भ कराते हें जब 
लका नको बाई नासिका श्रथवा सुषुर्णा चल रही होती हे ।” 
| यज्ञ 
तष यह उषा बुद्धिमें श्रालस्यको दूर करती, उत्साह बढ़ाती 
117 गोर शुभ कार्योनें कर्तव्य कार्योंमें जाग्रत, श्राध्यात्मिक 
JANIE लिए प्रकाश, पवित्रता देतो, अज्ञान विषय वास- 
लिप (ART नाश करतो है। श्रपतो-ग्रपनो योग्यता ग्धिः ' 


(र प्रवृत्ति अनुसार । 
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— „न कार्य और याया ह 
{ सेठ-ग्रापने कहा, AMA यज्ञ काय Wie यज्ञ विद्या 
। | सफल न होने देने वाले क्रोध, लोभ, मोह और असल | 
। | ` उनके कौन-कौनसे mai हैं ? 
fist प्रभु श्राश्रित-बाह्य कार्योसें न्यूनाधिक भ्रशामे Bike 
(१) “लोभमें”--यजमानसें संकोच, कृपण af hà 
'' ग्रौर पुरोहितमें ara, धन वस्त्र दिके ग्रहण mi 
॥ आधिक लालसा या श्रद्धालु यजमानको भ्रपने स्वाके|६ 
लिए रोचक रूपसे ग्रन्ध विश्वासी बनाना । (ग्र 
(२) “क्रोधमें-यजमानका अपने बड़प्पनके ग्रहका पि 
>, में कठोर, श्रमर्यादित बर्ताव बोल चालका यदि पुरोह्ति॥र 
` ग्रपने स्वार्थ agia और उताबलमें असहनका वर्ता करें। मि 
| (३) “असत्य”-श्रपना सान बढ़ानेके लिए मिथा 
भाषण ।. 
(४) मोहमें कामजन्य मोह--जो मनुष्य दूसरे 
' शरीरके लिए कमं करता है चाहे वह वेतन लेकर श्री | 
| | निःशुल्क परोपकार भावसे--उसके प्रसिकारमें जीर | 
' | धन ग्रादि मिलता हे वह सब जड़ है । श्रोर जो ae 
ae ' | प्रात्मा कल्याणार्थ कार्य किया जाता है यदि अल । 
४ | श्रादि सुख qan सामग्री प्रतिकार रूपमें मिलती (|. 
i i श्रथवा दी जाती है तो ag भी जड़वत है । उदाह | l 
i ut व्यक्ति नि.शुल्क विद्या दान देता है श्रौर विद्या त | 
O वाल यह समझ कर देते ह कि हमारे बच्चोंको प | 
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३ 
TM) | पढाईके बदलेमें देते हैं ग्रथवा एक यज्ञ कराने वाले 
पज्ञकर्ता दक्षिणा देता है इस भावसे कि मेरा उसने | 
कराया हे दक्षिणा न दू तो यज्ञ सफल न होगा ग्रथवा |: 
हे ह|| हतो वह भी जड़वत ही है। यदि विद्या निशुल्क || 
ah त बालेको जिसे वह दान करता हे देने वाला इस भाव: | 
RUM दता है या संवा करता हु कि विद्वान्‌ हैं, ब्राह्मण हूँ | 
वापत (क्षत्रिय वेश्य हू, सेवा करना सेरा धर्म हे तो बह भेंट | 
रौर चेतन भाव हे । यज्ञ कराने वालेको भी यजमान । 
anit भाव से देता है कि विद्वान ऋत्विज ब्राह्मण है, सेवा । 
रोहि रिता मेरा धर्म हे तो बह भी चेतन भाव है। दोनों 
Ei भावसे दान किया गया हँ । ऐसे श्रन्तधनके प्रयोग 
मिथ्या | ग्रात्मामें सात्विक वृत्ति पेदा होती हे । प्रतिकारके ८ 
व वालो व्यापारिक भावना राजसिक होतो g | 


सरे | सेठ..-सकाम यज्ञोंकी सफलताका क्या चिन्ह तो 
प्रथा पट रूपसे प्रगट होता ही हे परन्तु निष्काम यज्ञोंकी | 
i फलताका बया चिन्ह ह? 
Ee | प्रभु आश्रित--वह चिन्ह है :--“देवान्‌ यज्ञेन i 
ती है षय” a i 


हरण १---(क) arafa दिव्य वक्तियोंका जाग्रत होना, ; 
na विकसित होना जो सन्तोष और शान्ति प्रद अवस्थाको 
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ph (ख) भावोंको उज्ज्वलता अर्थात्‌ मनको अरे. 
ei सर्वे wag सुखिनःको भावनाका बार- 


जार उत्पन हो| 
| || २--[क] श्रपने भीतरके छल कपटका 
' [उ] सत्यम प्रीति ओर श्रादर। 
[३] स्वार्थ विषयी समझ त्याग 

HER | [४] asat- 

जैसे व्यक्ति अपने हाथका ग्रास [हवि] अपने गु | 
में न डालकर ग्ररिनिके मुखसें देकर समष्टि बन जाता| 
ऐसे इदन्तमम' कहने से सेरे तेरे पनको प्रभुके साथ शि 
देता हे क्रियात्मक रूपमें --वुनांचि श्रहंकारके i 
दुर करने पर ध्यष्टिसे समष्टि जीवनकी प्राप्ति होती | 
y आध्यात्मिक सासे 'मन! ब्रह्मा, वाणी होता, agaa 

प्राण उद्गाता हे” 


(बृहदारण्यक उपनिषद्‌) | | 


t ems ms मम cece 
| 


ae o छत्तौसवीं झांकी 
a यज्ञ कार्या के भाग ॥ 

सब यज्ञ Mae दो भाग बनते हैं एक सात्विक | 
दुसरा देवत्व भाग । 


h 
देवत्व ग Ñ q ति] 
द और a 4 


i 0 
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Ram शरीरके लिये राजसिक मध्यम भाग मनके | 
via | 

स्वार्थ ओर श्रहम रहित होना यह देवत्व भाग है। | 
[ यज्ञ करते यह दो श्रवगुण रह जाते हैं तो समझो | 
त्व भाग आत्मा को नहीं मिला वह gaat जावेगा। ' 


पज्ञकी वस्तु प्रेम हे । बड़ोंका श्रादर, छोटोंको उत्साह | 
AW Met, उठाना । जो ऐसा नहीं करता वह प्रेमके गुर नहीं | 
जात|नता । ५ 
th छोटोंको वह उत्साहित नहीं करता जिसमें कोई 
; पना स्वार्थ होगा और बड़ोंका श्रादर वह न करेगा जिसे 
हुंकार होगा agat श्रौर स्वार्थ ही दो यज्ञके विरोधी 
i g । यज्ञ रूपसें प्रभुको उदारता-स्वीकार है, कृपणसे उसे 
"a है ag स्वयं महान दाता हे । जन्मसे ही सनुष्यको 
“यु उदारता प्रदान की । माताके स्तन मटके दूधसे भर 
। बच्चा जब चाहे, दानका हार खुला ह, कोई | 
णता नहीं, यही प्रभुका रहस्य हे । : 
feet ग्राये हिन्दू जातिमें श्रायेत्व न ae कारण केवल | 
ही हे कि वह पुण्यके कार्य तो बहुत करते हैं परन्तु उसका | 
त्व तत्व नहीं समके | ग्रात्माका भाग नहीं देते । 
सेठ-यदि कोई निर्धन श्रौर कोई यज्ञ त करे वह ब्रह्म 
तरही केवल करे तो क्या आपत्ति हे? 
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NN 
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प्रभु आश्रित-पञ्च महायसोंमें देवयज्ञ, fran, a 
` बलिवश्व देवयज्ञ ग्रौर श्रतिथि यज्ञ-यह चार ब्रह्म a) हि 
||. सफलताके साधन हें । पहले इनकी आवश्यकता बताई 
जा चुकी हे। पितृ यज्ञ और बलिवेशव देवयज्ञका सम्बंध कद 
तो संसारके प्राणियोंक साथ रहन-सहन और जीवन व्यतत 
करनेको शिक्षा देते हैं att देवयज्ञ अतिथि यज्ञका aay a 
iY श्रात्माके साथ हे जो परमात्माके समीप करता हे । ग्राह. 
| | रिक दिव्य गुणोंको प्राप्त कराता हे । वह दो यज्ञ धर्माला |" 
ante हैं और यह दो यज्ञ जितेन्द्रिय बनाते हे॥ 


[२] 


जगत्‌ प्रतीक हेः- i 
ne यह सब जगत्‌ यज्ञका साधन हे nata यज्ञमें Vita 
॥ प्रतीक रूपसे सारा जगत्‌ मेंट होता है, तब यज्ञ बनता है। 
॥ पेब यज्ञ बनता हृ संसार क्या है ? जड़ और चेतन। ७ 
|| जड जगतमें मनुष्य, पशु, (aa) EA (बनस्पति) Wia 
|; | धातु (खनिज पदार्थ) पर्वत तो यज्ञमें घृत, g, El 
Eee आदि तो galt प्रतिनिधि हैं, समिधा wee, 
| अन्न फल, सेवे, ग्रोषधि आदि वनस्पतिकी श्रोर दसि | 
` का रुपया स्वर्ण, रजत ma (खनिज पदार्थों) | 
_ प्रतिनिधि हें । यह हुआ जड़ जगत और ्चेततमें M | kt 
ओर परात्मा। मनुष्य ही यज्ञ कर सकते हैं। यर | 
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| रौर परमात्माका प्रतिनिधि वेद ज्ञान, पुरोहित 
पाने (त्विज Alle द्वारा यजमें विद्यमान होता है nata 


एक ऐसी प्रतिक हे जिसमें सारा जगत ate |; 
म्ब (दीहवर सम्मिलित हैं। 


यती सेठ-थजुर्देदमें जो मन्त्र श्राता कि देवताश्रोंने | 


Pails स्वरूप परमात्माको यज्ञ द्वारा पुजाकी । 


न्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ॥ 
म i 
यजु ०-३१ . ; 


प्रभु ्राश्रित-यज्ञ स्वरूप प्रभुकी पूजा यज्ञ द्वारा 
पि देव ऋषियोंने को ? ६ 
| भौतिक यज्ञ जो अग्निमें होम द्वारा किया जाता हे, ; 
NA चित्त होकर यज्ञ करने वाले देवताश्रोंके गुण, कम, | 
él ; सम्मुख ग्रा गए । इन्हीं गुणोंको धारण कर .. 
तन! _होंने प्रभुकी मानस पुजाको । वायु, afa, जल, पृथ्वी ' | 
जत, लके प्रत्यक्ष हुए । 
TE) वायुसे दयाका स्वभाव, जलसे न्यायका, ARAA सत्य i 
म न्न hi पृथ्वोसे पालन और आश्रय देनेका कमं प्रतीत । ॥ 
क्षि था विना प्रतिकारके होती हैं रौर सब प्राणियोंके लिए । 
) बै मरूपसे होतो हे । ऐसे वायु प्राणि मात्रको समरूपसे | 
[जी ता किसी प्रतिकारके ATA आप जीवन दान द रहा ' 

AUR न्यायसे कर्मानुसार फल न्यूनाधिक प्राप्त होता हे । 
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i “ जल कहीं मीठा, कहीं खारा, कहीं कम ai 
'। ` संसारमें देखा जाता हैं । खेतियां जलसे हरी भरो हेत | 
i || हें । लोग खेती बोते हैं कहीं जल वर्षा होती है कहाँ गो fi 
॥ 1) होती । जिस कृषकसे पूछो आपकी खेती केसी है? 
| उत्तर हे कर्मो धर्मीश्र्थात्‌ अपने-अपने कर्मानुसार | _ 


| Nay बै _ 
bt aft सब वस्तुश्रोंकी वेसा प्रत्यक्ष करतो हे जे 


1! ` वहवस्तु होती हे। क्या श्राकार दर्णसे, क्या पुग 1 
| दुर्गन्धसे । श्रग्निमें सिर्च डाल दो तो बिना नेत्रोके शे 
उसको गन्ध दूर-दूर तक मिर्चका नास ही प्रत्यक्ष क|, 
देगी श्रौर यदि चन्दन डाल दें तो चन्दनका नाम सको 
मुख पर स्वयं भ्रा जायेगा । 


3. पृथ्वी तो सबकी श्राश्रय दाता है और सब प्राणिणोता 
की पालक माता हे । यही उसका कर्म हे । जिस देवता: 
ने प्रभूके गुण, कम, स्वभावको धारण किया, यही एज 

यज्ञ रूप कहलाती हे । इसीसे ही मोक्ष (नाक) गे 

| प्राप्त किया और यही कमं मनुष्योंके लिए fanainn 
| नहीं बने श्रौर इसरोंको इन गुण कर्म स्वभावका उपदेश! 

Fee ! faai इससे वह नर कहलाए 


A fi 
1, t 
hI 


Awa इति नरः’, नयतीति नरः 


i जो रमण न करे, श्रासक्त न होवे, जो grit र 
[| | साग दिखाए वह नर हे। | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


te = 
Fe “ सेठ---हवन मस्त्रोमें दो प्रकारके मन्त्र हैं, एक तो : 
हह जिनमें ‘exer’ के साथ 'इदन्नभम' है और दूसरे बह | 
हींग MAN केवल 'स्वाहू हू, इनका क्या रहस्य हे ? | 
दै? तो म 
। 


aig 
ov 9 


प्रभु श्राश्चित--कई विद्वान्‌ तो ऐसा बतलाते हैं कि | 
_ fet इदन्तसम' हैं वहां घृतकी श्राहुति naa देनी । 
है गेशेद्राहिए । जहां केवल स्वहा' है वहां सामग्री घृत मिश्रित | 
पास देनी चाहिए । | 


RA ‘ f i रि “| 
म. (२) जहाँ 'इदन्नमम हे वह भाहुतों संतारके लिए ( | 
। एक्क और जहां केवल स्वाहा हे बह अपने लिए हे । 


(३) यों समझो श्राविदेविक wad विचार किया ९ 
णिवे तो यह संसार दो भागोंमें विभक्त है, मैं श्रौर सेरा , 
एक भाग, दूसराभाग मेरे श्रतिरिक्त समस्त संसार । | 
Awl गूढ़ दृष्टिसे Fatt तो इन Dalat बहुत कुछ समानता | 
:) को एई जावेगो, ara से मन्त्रोके wa देविक और परमेश्वर 
यमात रक दोनों है ।दोनों भावांको मिला कर देखें । an 
उप संसांरक्षे लोन भाग Mr व्यक्ति, जगत और विशव | 
uk तीन प्राण (जोबत शक्तियां) मुख्य हैं । ata 

गते ग्रग्नि, वायु रोर आदित्य (सुर्येका प्रकाश) बही 
बो भिम करते हैं और बिसे परमात्मा, तीनों कास कर, 


Rë 


रों 
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„| . aa aR ध्यान दो । व्यक्ति तो जगतका भाग है 
`, जगत्‌ विश्वका भाग हे । इसलिए विश्वकी जीवन A 
से जगत्को att जगत्से व्यक्तिको जीवन लाभ होता | || 
| इसलिए इन तौनोंमें ग्रनुकूलता और सहयोगका | | 
| श्रत्यावश्यक है । ale भी ध्यानसे देखो । i 


fa 


3 
i! ` सूर्यका प्रकाश हम तक वायु द्वारा पहुंचता है। i 
आकाशका शब्द भी वायु द्वारा पहुंचता है । पृथ्वीका गम 
७ शीतोष्णका भान भी वायु द्वारा ही पहुंचता है, gamle 
इस ब्रह्माण्डमें वायु ही सब विषयोंका वाहक है walt 
पिण्डमें प्राण है जिसके द्वारा सब इन्द्रियां विषयोंको ग्रह 
करती हैं। इस वायुको शुद्ध करनेसे सब संसारके प्राणियों 
'॥ ' का मला होता हें । इयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः यज्ञ हा 
iy ही एक साधन है जो वायुको शुद्ध करता है जिससे जत 
Ve अन्न पवित्र होते हैं । अन्न जल पिण्डके प्राणका मो 
शवा क्षुधा qar मिटाता हे । शरीरसे श्रात्माका सावे 
| जोड़ने वाला भो प्राण है । प्राण निकल जाए तो aaa a 
। Ee | | भकाश, आकाशका शब्द, पृथ्वीका गन्ध, जलका सम 
' ! श्रग्निको गरमी, शरीरके पास ब्रह्माण्डका वायु पहुंचा | 
at eo पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इसलिए यजमा |, 
| आहुतियां केवल श्रपने प्राण, aa, व्यानकी शुद्धिकें त | 
ही नहीं, किन्तु जगत्‌के प्राण, अपान, व्यान अर्थात्‌ अ \ 
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है कि LL | 
र mh 13; श्रादित्यके लिए श्रपण करता हे । इसलिए कहता है 
शशि naa इदन्नभम' क्योंकि वह जानता हे कि मेरी शुद्धि | 
| र Kig जगत्‌को शुद्धि पर निभर हे । और ATTH सम्बन्ध |; 
a रवसे हे । ; | 

faza वह हे जिसमें gagan दोनों जगत्‌ रहते हैं । । 
भूभु वः स्व तो सब जानते हैं परन्तु इनसे ऊपर “महः :। 
ता है। बन: तपः सत्यम्‌' लोकमें क्रमशः यों समझो, परमेइवरने | 
| गद्य (सत्यं ] प्रकृतिमें गति दी तो agaa [तपः] उत्पन्न |, 
तरा । सहतत्वसे समष्टि अहंकार [जनः], उत्पन्न gaT i 
ऐसे है सिमट ग्रहंकारसे पञ्च तन्मात्र । [नह ] a जगत्‌ i 
tana हुआ । यह सब अदृश्य जगत्‌ हैं। विश्व में ~ 
niaan दोनों शामिल हें । 
| ह| सेट-यह समझ तो श्रा गई कि शरीरका सम्बन्ध ` 
म जत|णगत्‌के साथ है और जगत्‌का विश्वके साथ परन्तु विशव .. 
[भोग ग्रथवा श्रदुश्यके लिए हवनका क्या लाभ ? ! 
ga) प्रभ्‌ ग्राश्रित-इस स्थूल शरीरको भोग मिलता हे बाह्य | 
र्या जगत्‌के 'देवताओंसे । यह स्थूल श्राधीन हे सूक्ष्म शरीरके ; 
geen Gina, afg, चित, प्रहंकारके । मन, बुद्धि, चित्त, ग्रहंकारको | 
at भी | प्री तो भोग मिलना चाहिए, वह मिलेगा श्रदृश्य जगत्से Vj 
जमात शरीर प्रत्यक्ष है तो उसके देवता भी प्रत्यक्ष हैं। मन, | 
। लिए (वृद्धि, चित्त, अहकार श्रप्रत्यक्ष है । उनका सम्बन्ध अदृश्य | 
mf, l 


pe 
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| है फिर हमारे सन, बुद्धि पवित्र क्यों नहीं होते यदि aR | 
'| भोग प्राप्त होता है तो ? 

| प्रभु ग्राश्रित-जेसे स्थूल शरीर तेत्रमें विकार होति 
सूर्यका प्रकाश ग्रहण नहीं कर सेती । जिह्वामे विका | 
हो तो स्वादको यथार्थ खूपसे नहीं जात एकती। ऐसे है 
जब सन, बुद्धि विकारी हों तो बहू भी nasa पवित्र जात 
) / के भोगको ग्रहण नहीं कर सकते। है 


ib 


i 
सेठ-ठीक-ठीक समझ श्रा गई । अब हवन मत्दोकेव |" 
, श्रथ बता दें जो समभमें FS जावें । ब्रह्मचारो क्या सम 

. कर श्राहुति, गृहस्थी क्या समझकर और वानप्रस्थी बया है 


| हे 
, समभकर ग्राहुति दे । ह 


|| में 
,. वह श्रापने जान लिया श्रब दूसरा भाग हवन AAA गुर 


!' । म्रेह्मचारी गुरुकुलोंमें रहते थे, भिक्षाका ग्रन्त खाते | 
छक्का | भिक्षा गृहस्थियोंसे लाते थे site गुरुके आगे धरते थे ब | 
| सबको बाँट देता था। | 
। ॥ सामान्य होम ग्राहुति---जिसे श्राघारावाज्या रहति | ह 
| ! कहते हैं पिघले हुए घीसे देनी चाहिए । i 
l ज्ये स्वाहा-उत्तर दिज्ञामें । शिष्यसे गुरु उत्तर है |? 
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र्तिका शर्थ गुरु है । गुरुके निमित्त यह श्राहुति है। इदन्न- ' 


पति | 
aay पप मेरे लिये न l 


[२] सोमाय स्वाहा-दक्षिण दिशासें । शिष्यको गुरु 
हो ते प्ौम्य नालसे पुकारते हैं, बह इदम्‌ सोमाय” वह अपने 


हे विमित्त देता हे-इदन्नसस-मेरे लिए नहीं । ' i! 
Us a 


i 
जगत [३] प्रजापतये स्वाहा-सध्यसें यह श्राहुति दी जाती i 


है। प्रजापति गृहस्थीके घरसे लाता है, उसके निमित्तसे।, 
के वह ग्राहुति देता है, मेरे लिये नहीं-इदन्नसम | a 
समझ [४] इस्द्राय स्वाहा-यह श्राहुति भी मध्यमें दी जाती :| 
[बया हे) राजाकी सत्तासे रक्षा होती है इसलिए कहता है .! 
इदमिन्द्राय' यह राजाके निमित्त हैं ध्दन्तमस यह az 
है तो लिए नहीं । 
q (ख) afin, चन्द्र, सूर्य और विद्युतकी nia सोम > 
ते ये, प्रजापति इन्द्र विद्या (ज्ञान ) प्राप्त करनेके निमित्त भी 
॥ बह बहाचारीका भाव हो सकता है। 
A गृहस्थीके भाव--गृहस्थी ने सब पदार्थ उपार्जन करने 


हुति ।हैं। दो प्रकारके पदार्थ हैं, उग्रगुंण युक्त और शान्त z 
Jn) जितने भी उग्रगण युक्‍त पदार्थ हैं वह सब छ 
| ry 


(है). 


स्थानी और जो पदार्थ शान्त गुणयुक्‍त हें वह सब 
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re z कक फि 
“स्थानी । इसलिए इन गुणोंको धारण करने वाले नित्त 
| । पदार्थ हैं उनके निमित या उन दोनों उत्तम गणोंकी प्राणि 
| के लिए यह श्राहुतिया हें क्योंकि उनका शरीर के साय 
।सस्बन्ध है। इसलिए यह दो श्राहुतियां “say स्वाहा 
'सोमाय स्वाहा” देता है । फि 


| उत्तर दिशा aia प्रधान हे और दक्षिण दिशा जत k 
(प्रधान है। श्रग्नि और जल गृहस्थीकी बरकत हैं । इसोपे |. 
' उसको बुद्धि है इसलिए उत्तर दक्षिण fan देता है। 
k y दो श्राहुतियां संसारमें पालक और तेजस्वी दानी he 
ऐश्वर्यशाली ag, उनके निमित्त देता है । | 


बानप्रस्थीका मार्ग आत्मकल्याणका मार्ग है, कह 
सब परमश्वर परक है और उसे इन चार मन्त्रोगी | 


Ue आहुति लिखे अनुसार करनी चाहिए । k 
I; 

{| सेठ--प्रब प्रातः कालके मस्त्रोंकी आहुति घृत, सामग्री 
।' | को कसे दो जाए | 

i पप 


पप्या 4 |. प्रभु श्राश्चित---दो व्यक्ति हों तो एक घुतकी att | 


' "एक सामग्रीकी डाले । एक व्यक्ति इकला होतो ए | 
हायसे घृत दूसरेसे सामग्री डाले ऐसा न कर सके तो जितं | 
* इदन्नमम” है वह घृतसे और जहां केवल स्वाहा है| 
वह सामग्री थोर घृत मिश्चितसे आहुति दें । | 
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मन्त्रोंके अर्थ :--- | 
१, श्रों सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूय: स्वाहा ॥ | 


ote, 


श्र्थ---सर्वव्यापक, सवं प्रकाशक, प्रकाशकोंकाः 
(काशक, ALAA AAT उस जगत प्रकाशक सर्य-- 
mat प्रसन्नताके लिए यह ग्राहुति देता हो । 

्रथवा---भक्त कामना करता हे कि भगवन्‌ ! | 
सरे fared कोई ज्योति है तो वह सूर्यकी हे ग्रौर जहां 
| है। योति हे वहां सूर्य हे, wa: मुझे सुर्यको सी ज्योति 
दानी [दान कर । 
२ ग्रों सूर्यो वर्चो safada: स्वाहा ॥ 


| जल 


कह | ्र्थ---सुर्य-विज्ञान स्वरूप प्रभु (वचेः) तेजके A 9 
aia [! (वर्च:ज्योति) वह तेज ब्रह्म ज्ञान-प्रकाशका साधन हू, | 
[स्वाहा] यह बात १६ श्राने सत्य हे । l 


T ३ श्रों ज्योतिः सूर्य: सूर्योज्योतिः स्वाहा ॥ 


a 


प्रथ--वह ज्योति स्वरूप प्रभु सूर्यका भी सूर्य ह, उसी 
है ही 'ोति स्वरूपकी प्राप्तिके लिए यह श्राहुति हैँ | 
एक | ४. रों सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या । 
में | जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ॥ 
भ्रथे-[ देवेन सवित्रा सजूः] अपने दिव्य प्रकाश 


T ह र 
पीर प्रेरणा शक्तिके साथ [उषसा इन्द्रवत्या| अति 
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O चमकीली रौर रंगीली ऊषा प्रभाके साथ [सनः सजू: me 
[सूये जुदाणः वेतु] सूर्य नारायण इस हुति प्रा 
हों । इस प्रकार यह aga सुहुत हो । 
DO y यो भूरनये प्राणाय स्वाहा । 
i इदसग्नये प्राणाय इदन्नमस ॥ A 
on थै-समस्त संसारके घ्राण भौतिक अनि 
| अनुकुलताके लिए तथा प्राण वायुकी शुद्धिके लिए यह 


) / आहुति है। i 
६.ओं भूवर्घायवेऽपानाय स्वाहा । 
इदं वायवेऽपानाय इदन्नसस्‌ N ` 

a 


|| श्र्थ-दुःख विनाशककी प्रसन्नता तथा समस्त संसार 
॥ को जीवन प्रदान करने वाली वायुकी पवित्रता N 
© 

iL । अपान वायुको शुद्धिके लिए यह सुन्दर श्राहुति है । | 
== i ७. श्रों स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । 
et इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॥ 


i q शुद्धिके लिए य 
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amt भुभुवः erha वाय्वादित्येभ्य: ae 
[तव्यानेभ्यः स्वाहा । इदमग्निवाय्वादित्येश्ण: प्राणा- | 
पतव्यासेभ्यः इदन्मसस । ', 

श्रथ-तमस्त संसारके जीवनदाता, दुःखहर्ता, सुखदाता || 
Rah प्रसन्नता, अग्नि, वायु और सूर्यको किरणों | 
ही अनुकूलता तथा प्राण श्रपान और व्यानकी शुद्धिके f 
faa ति यह ग्राहुति हे । | 
एक ६. at श्रापो ज्योति रसोऽमृतं ब्रह्म waa: स्वरों ` ! 
वाहा ॥ 

ग्रथे--जल समान शान्तिदायक, प्रकाश स्वरूप, 
mare रसके देने वाला, मुक्ति प्रदाता, सबसे महान्‌ 
॥णाधार, दुःख विनाशक, सुखस्वरूप, सर्वरक्षक परसेश्वर ' 
गी प्रसन्नताके लिए यह श्राहृति है । 


संसार 
ग्री, १०. ग्रो यां सेधाँ देवगणाः पितरश्चोपासते । तया 
ma सेधयाग्ने भेधाविनं कुर स्वाहा । 
यजु० ३२- १४ 

है प्रकाश स्वरूप ज्ञानके भण्डार प्रभु ! जिससे ॥ 

धा बुद्धिसे विद्वान्‌ और पितर लोग तेरी उपासना | 

लए RA हे, वही धारणावती बुद्धि श्राज मुझे प्रदान करो । ; 


५ | ११. रों विइव्रानि देव सवितदु रितानि परासुव ¦ 
PRE तन्न mga स्वा यजु० ३०-३ 
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D "1--__ 
i १२. ग्रं aA नय सुपथा राये अस्मान्‌ विइवानि देव 


| वपनानि विद्वान्‌ । युयोध्यस्मजुहुराणमनो भूयिष्ठात्ते नम 
| | उक्ति विधम स्वाहा l यजु० ४० १६ 
[इन दोनों मन्त्रों [११-१२]के aa पीछे ग्रा | 


चुके हैं | 


सांयकालके सन्त्र 
१. at भ्रग्निज्योंतिज्योतिरग्नि: स्वाहा । 
२. श्रों ग्रग्निवेर्चो ज्योतिवंचः स्वाहा । 
६. ओर ग्रस्निर्ज्योति ज्योतिरग्तिः स्वाहा । | 
नोट--इन मन्त्रोके श्रथ प्रातः कालके AAT समान 
| । हैं, केवल भेद इतना है कि दिनको सूर्य है और साँयको 
| । अग्नि है । तीसरी ग्राहुति मौन होकर देनी चाहिए । 
| &. ओर सजर्दवेन सवित्रा सज्राह्येन्द्रवत्या । जुषाणो 
भ्रर्निवतुः स्वाहा | 
श्रथं-प्रस्ति अपने दिव्य, प्रकाश तथा जगतरी 


i Ei सजी धजी रात्रिके साथ इस ग्राहुतिको प्राप्त हो। 


शेष सन्त्र (से १२ तककी श्राहुति देवे इतके ग्र | 


ऊपर श्रा चुके हें । 


i ॥ i eee ee हक 
ग्रेट प्रिटिंग द्वारा सम्राट प्रेस, दहलो-6। 
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ह i | 
3 | 
नस i 

| 
d १ a i i 
गरा! विशेष वक्तव्य 


1 


एक सज्जनः--महाराज ! देनिक हवन किस प्रकार 
1 चाहिये ? कृपा करके समका दें। 


महात्मा- निम्न लिखित पद्धति से देनिक हवन करना 
- ? 
प | 
गोरम्‌ विशवानि देव सवितदु रितानि परासुव । 
: तन्न श्रासव WRU यज्‌ ० श्रध्याय ३०। मन्त्र | ३॥ 
tani: समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक श्रासीतु स 


Raut! समग्र ऐश्वर्ययुक्त ! शुद्ध 
रमेश्वर ! आप कृपा करके हमारे ; 


| दूर कर दीजिये। जो 1 
पदार्थ हैं वे सब हमको प्राप्त | 


A 
| 
I 
tf 


मान | 
[पको 


1 


+है सकल जगत्‌ के उत्प 
हप! सव सुखों के दाता प 
गूण दुगु ण, दुर्व्यसन ओर दुःखों 
: थाणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और 
॥जिये ugu | 
प्रकाश करने हारे सुय्य, चन्द्र ; 
ये हैं, जो उत्पन्त हुए सम्झ | 
रूप था, जो सब जगत्‌ के 


| जो स्वप्रकाशस्वरूप और जिसने' 
पदार्थ उत्पन्न करके धारण कि 
[का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्व 
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„ दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा fy | 
` यजु० Ho १३ मन्त्र ४॥ य आत्मदा बलदा यस्य 
| उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । यस्यच्छायाऽमृतं यस्य मृतु 

कस्म देवाय हविषा विधेम ॥३॥ यजु ०अऋ० २४ मन्त्र; 
| = प्राणतो निमिषतो महित्वक इद्राजा जगतो बभूव | प 


— x ry त” 
प्राणियों के शरीर की रचना करता है, हम उस सुख स्वरूप वी. 


मन्त्र १३ | 


ईशे ma द्विपदश्चतुशपदः कस्से देवाय हविषा 
विधेम NSN यजु० Mo २३। सन्त्र ३॥ येन tan पथि 


उत्पन्न होने से पूव वर्तमान था, जो इस भूमि और gaika 
धारण कर रहा है, हम लोग उस सुखस्वरूप शुद्ध परमात्मा के ति! 
ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास ग्रौर अति प्रेम से विशेष भक्ति faria 
करें ।।२।। 

जो आत्म-ज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज ; 
का देने हारा, जिसकी सब विद्वान्‌ लोग उपासना करते हैं गो 
जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन |और न्याय अर्थात्‌ शिक्षा गत 


, . मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मारता 


अर्थात्‌ भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दु:ख का हेतु है, हम लोग उ" 
सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देनेहारे परमात्मा की प्राप्ति के ति! 
आत्मा और श्रन्तःकरण से भक्ति अर्थात्‌ उसी की आज्ञा पि 
करने में तत्पर रहें ।।३।। पे 
जो प्राणवाले श्रौर भ्रप्राणि रूप जगत्‌ का श्रपनी BA ग 
से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्यादि श्रौर गो nf 


) 
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iy दिँदा येन सः स्तभितं येन नाकः। यो प्रन्तरिक्षे रजसो 4 
fy [मानः कस्म दवाय हविषा विधेम ।५। यजु० ३२ । मंत्र ॥ 
Wha प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विइवा जातानि परिता |: 


ee तो बन्धुजंनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि í 
बिश्वा । यत्र देवा अम्रृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्येरयन्त ।७' 4 


के लिए क 
ऊ वियाशिष भक्ति करें ।।४॥ 
जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव सूर्य्यं श्रादि और भुमिका ` 
ण, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण, जिस ईश्वर ने दुःख | 
2 मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोक लोकान्तरों yi 
। शे विशेष मानयुक्त अर्थात्‌ जैसे ग्राकाश में पक्षी उडते हैं, बसे सव |. 
क्षा कको का निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम लोग उस, 
amiga कामना करने के योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब ' 
गोग समर्यं से विशेष भक्ति करें NII | 
हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मा ! TaN से Le दूसरा कोई 
सुमित इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादि को नह on i 
tiaia आप सर्वोपरि हैँ जिस जिस पदाथ की कामना छ E 
Mt ग्रापका आश्रय लेवे और वाञ्छा कर उस उस क ता 
भारी सिद्ध होवे जिससे हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वा 
mgu bi । 
f Ñ समान 
| हे मनुष्यो! वह परमात्मा अपने लोगों को भ्राता के. 
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। के व 
हैँ और 


ज्य ', २ ऐपा1200 by Arya Samaje uka or ब्रो बबसं७$2)५० 


त | 
ihe हित मन्त्र १०। अपने नय उ Mo ३२ । मन्त्र Lol A नय सुपथा राधे भ्र 


l र 
।  ब्रिशवानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । यो यस्म 


भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम uch 
॥ g&u 
। || इन मन्त्रों को उच्चारण करके पृष्ठ पर लिखी हुई जेसी प्रार्थना क| 
iN j प्रार्थना मन्त्र तथा प्रार्थना परिवार में तथा समाज 


आदमी को उच्च स्वर से पढ़ने चाहि 
ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए! 


न 


f 
यजु 0 q 0 y ० । पतन g 


म ब 
य । बाको सज्जनो न्न 


र 
| सुखदायक, सकल जगत्‌ का उत्पादक, सब कामों को पूर्ण करने हाग|१ 

सम्पूर्ण लोकमात्र और नाम, स्थान भ्रौर जन्मों को जानता है ग्रोर ९ 
॥' जिस सांसारिक ga दुःख से रहित नित्यानन्द युक्त मोक्ष सवश 
|| धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान्‌ तो! 
।' स्वेच्छा पूवक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु mai रागा 


Ha और न्यायाधीश है । ग्रपने लोग मिलकर सदा उसकी भक्ति कया 
| | कर ॥७॥ । 
( i हु 


| | हे स्वप्रकाश ज्ञान ae सब जगत्‌ के प्रकाश करते हारे पर्वत]: 
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नीचे स्वस्तिवाचन और शान्तिप्रकरण के मन्त्र भी दिए जाते : 
{। इन्हें नित्य पढ्ने की आवश्यकता नहीं है । यदि पढ़े जावें तो । 
रागो शै कोई हानि नहीं । जब विशेष हवन करना हो तो सब को उच्च 
° । त्न दर से पढ्ने चाहियें । 


नाकी. | AA स्वास्तवाचनम्‌ 
मं वठ | 
ज्जनों a SOc { i 


भ्रग्निसीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं | 

` रलधातसम्‌ ॥१॥ स नः पितेव सूनवेऽने सूपायनो भव । न 

से हश सचस्वा नः स्तस्तये WRU ऋ० Ho १ go १) मंत्र १।९॥ ( 
itaka नो सिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनवेणः, ` 
क स्वस्ति पूषा भ्रसुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावापूथिवो सुचे- . 
राग पुना URN स्वस्तये वायुमुपन्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य , 
क्त किग पस्पतिः बृहस्पाति सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय ग्रादित्यासो ; 
भवन्तु नः ॥४॥ विदवे देना नो श्रद्या स्वस्तये वेशवानरो , 
foes सत वसुरग्निः स्वस्तये । देवा श्रवन्त्वुभवः स्वस्तये स्वस्ति नो | 
[कछ ह: पात्वंहसः ॥५॥ स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये | 
न 3 (वति । स्वस्ति न इन्द्रश्‍चाग्निश्‍च स्वस्ति नो श्रदिते | 
cit कधि usu स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविब \ 
ताप |पनदेदता घ्तता जानता सङ्गमेमहि ॥७॥ Ro Ao ५1 
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ji i, "३४९ Digitized by Arya Satta Ralo CRE ARTE 019०0 
w Peo... एप. ~ १ ">, 
Jo ५१ Ho ११-१५ ॥ ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मर ) 
यंजत्रा प्रमृता ऋतज्ञाः ते नो रासस्तामरुगायमदद y 
। पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥८॥ ऋ० Ho ७ To ३५, 


 मं० १५॥ येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पोपुषं छोर 
| 'तिरद्विबर्हाः । उक्थशुष्मान्‌ वृषभराग्त्स्वप्नसस्तां रादित्य 
agaat स्वस्तये nen नचक्षसो ग्रनिमिषन्तो ग्रहंगा |; 
बृहद्दवासो श्रमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा श्रहिमाया ग्रनागपो प 
दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये ॥१०।, सम्राजो ये बुबु शा 
यज्ञमाययुरपरिह्वू.ता दधिरे दिविक्षयम्‌ । तां श्रा विद्वा वाः 
नमसा मुवृक्तिमिर्महो श्रादित्यां श्रदिति स्वस्तये ॥११॥ |ˆ 
। को वः स्तोमं राधति यं जुजोषथ विइवे देवासो मनुष | 
। i यतिष्ठन । कोष्ध्वरं तुविजाता श्ररं करद्यो नः पषेदत्यह व 
| ` स्वस्तये ॥१२॥ येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुः समिद्ाः | 
| fain सप्तहोतृभिः त श्रादित्या श्रभयं शर्म यच्छतं | 
| १ सुगा नः कतं सुपथा स्वस्तये ॥१३॥ य ईशिरे भुवतस्य 
eae ©) प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुजंगतडच मन्तवः । ते नः Ae | 
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——— 


~ 
मो 


J y 
१५) 


एणं gai द्यामनेहसं सुशर्माणमदिति सुप्रणीतिम्‌ । ¦ 
| नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्ती मारहेमा स्वस्तये॥१६॥ | 
यजत्रा ग्रधिवोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया श्रभि- | 
तः। सत्यया वो देवहूत्या हृवेम श्वुण्वतो देवा श्रवसे , 
रहि ; ॥१७॥ waar विइवा मनाहुतिमपाराति 
Rat (विदत्रामघायतः । श्रारे देवा द्वेषों aeaa योतनोरुण: | 
हंगा [म यच्छता स्वस्तये Uo श्ररिष्टः स॒ मर्तो विश्‍व एधते | 
गमे | प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि । यमादित्यासो नयथा सुनी- | 
वृधो तभिरति विइवानि दुरिता स्वस्तये nger यं देवासोऽवथ 
बवा वाजसातौ यं शूरसाता मरतो हि ते घने । प्रातर्यावाणं | 
म रुहेमा स्वस्तये )२०॥ स्वस्ति 
९ पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वेति स्वस्ति नः 
कृथेबु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन ॥२१॥ | 
UG वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा Tam स्वस्त्यभि या वाममेति u 
at पानो भ्रसासों श्ररणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपाः ' 
च्छ ॥२२॥ FEO Ho १० | Fo ६३ WHO ३-१६ Ul 


इषे त्वोजे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रापयतु ' 


० | - i 
ae saat कर्मण श्राप्यायध्वमध्य्या इ*' TA माग प्रजा 
ft ॥तोरनसीवा श्रयक्ष्मा मा वस्तेन ईशत माघश सो ध्रुवा 
i ॥स्मिन गोपतौ स्यात बह्हीयंजमानस्य पशून्‌ पाहि ॥२३। | 


११॥ ॥नु० mo १ मन्त्र १। 
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| ग्रा नो भद्राः क्रतवो अन्तु विश्वत ७६ विइवतोऽद 
। तास उद्धिदः। देवा नो यथा सदमिदव 
। || रक्षितारो दिवे दिवे ॥२४॥ देवानां भद्रा सुमतिक्र' 

|... देवानाछरातिरमि नो निवर्त्तताम्‌ । देवानाएसर | 
„ दिमांवयं देवा न ag: प्रतिरन्तुजीवसे yey), ती | 
जगतस्तस्थुषर्स्पात घियञ्जिन्वमवसे हमहे वयम । पुषा | 
यथा वेदसामसदवृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये 1 " 
स्वस्ति न gal वृद्धश्ववाः स्दस्ति नः पुषा विश्ववेदाः | - 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पति 
nN २७॥ भ्र कण भिः श्यृणुयास देवा भद्रं adaa faia 
स्थिरेरज्रस्तुष्टुवा(/सस्तनू भिव्यशेमहि देवहितं aaga] 
ih यजु० Ho २५ | मन्त्र १४ | १५) १८। १९ २१॥ 

1 Ae २ 

1410 ma प्रायाहि au गानो हत्या । ति | 


RENE ग्रा 
q असल 


E सति रे १२८३२३१ N 
गटा an बहिषि ॥२९॥ त्वसग्ने यज्ञानां होता विश्न 
hes frre या 

|. | हितः देवेभिर्मानुषे जने ngon सास» पूर्वाचिके प्र 
| | १! मन्त्र१।२॥ | 


Mita 
og i त्रिषप्ताः परियन्ति विइवा रूपाणि fart! 
jl वाचस्पतिबेला तेषां तन्वो ge दधातु से ॥३१॥ १९ 
EY का० १ । प्रनु० १। सूर १ । मन्त्र १ ॥' 5 
इति स्वस्तिवाचनम्‌ 
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== 


बृहती at नो श्रद्धिः शं नो देवानां सुहवानि सन्तु ॥३॥ ¦| 


a. 
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अथ शान्तिप्रकरराम्‌ 


—— 0: —— | 


शन्न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शन्न इन्द्रा वरुणा रात 


" हृब्या। शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयोः शंन इन्द्रापुषण'! 


वाजसातो ॥१॥ शं नो भगः शम नः शंसो श्रस्तु शन्न।' 


पुरन्धिः शमु सन्तु रायः। शं नः सत्यस्य सुयमस्य शर! 


झं नो श्रर्यसा पुरुजातो श्रस्तु ॥२॥ हां नो धाता शः| 
धर्त्ता नो प्रस्तु शं न उरूची भवतु स्वधाभिः । शं रोदर। 


नो अ्रग्निज्योतिरनीको wea शं नो ran 
शम्‌ । शं तः सुकृतां सुकतानि सन्तु शं न इषिरो श्रभिवा, 
वातः ॥४॥ झं नो द्यावापृथिवी पूर्व हृतो शमन्तरिः' 
दृशवे at mea । झं न श्रोषधीर्वनिनो भवन्तु शंनो रजर | 
स्पतिरस्तु जिष्णुः ॥५॥ शन्न इन्द्रो वसुभिर्देवो श्रस्तु शम , 
दित्येभिवरुण: gaia: । शंनो रुद्रो रुद्रेमिजेलाषः शंनस्त्वष 
ग्नाभिरिह THT ॥६॥श न सोसो भवत ब्रह्म शं 

Eres नो ग्रावाणः शस सन्त यज्ञाः । शं नः स्वरूणां सित" 
भवन्त हां नः प्रस्वः शम्वस्तु वेदिः ॥७॥ श नः सूय उ 


'चक्षा उदेत शं नश्चतस्र प्रदिशो भवन्त्‌ । श॑ न पवे 


sag भवन्तु श॑ नः सिन्धवः शमु सन्त्वाप: ॥८॥ श | 
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` अदितिभंवतु adfa: श॑ नो भवन्तु रर 

॥ नो विष्णु: शमु पुषा नो श्रस्तु शं नो भवित्रं जञ 
॥ ag: nen शन्नो देवः सविता तायमाणः शां नो भवनु 
¦ विभातीः। शं न पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः af न: क्षेत्रस्य 
| पतिरस्तु शम्भुः ॥१०॥ शं नो देवा विश्वदेवा भवनु 
सरस्वती सह धीभिरस्तु । शमभिषाच: शसु रातिषाचः 
शं नो दिव्याः पा्थिवाः झं नो अप्याः een da सत्यस्य 
॥ पतयो भवन्तु शं नो श्रवंन्तः शमु सन्तु गावः श॑ न ऋभवः 
SEU: सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु ॥१२॥ हां नो 
Fs gang अस्तु शं नोऽहिङ्‌ध्न्यः हां समुद्र: | Tat 
॥ ग [पां नपात्पेरुरस्तु शं नः पृहिनर्भवतु देवगोपाः we yu wo 
` ७ सु० ३५। Ho १-१३ | 


d TH विश्वस्य राजति । शं नो neg द्विपदे श॑ 
"तृष 
| 


म [नः देवः पर्जर 
, | नः कनिक्रदहेवः पर्जन्यो aada ॥१४॥ श्रहानि शं 


/ वन्त नः श : 
| नः रात्री; प्रतिघीयतास्‌ । झं न इन्द्रार्ति भवतः 


i [वोभिः श न इन्द्राव 


a र्णा रातहव्या । शं न इन्द्रापूषणा | 


। जसा र 
| ।जसातो शसिन्दरासोमा सुविताय बयो: u a 
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स्तः स्वक | 


पदे ॥१४॥ झां नो वातः पवता, शं नस्तपतु qil 


क bes 
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वीरभिष्टय श्रापो भवन्तु पीतये । शंय्योरभि स्रवन्त 


पः शान्तिरोषधयः शान्तिः । वनस्पतयः शझान्तिविइवे 
त्र्य देवाः शान्तिन्न ह्या शान्तिः सवे. शान्तिः शान्तिरेव शान्ति 
तुं पासा शान्तिरेधि ॥१८॥ तच्चक्षुदंव हितं पुरस्ताच्छुक्रसु- ,, 
sata | पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत श्रृणयास | 
शरदः शातं NAAT शरदः शतमदीनाः TATA शरदः शातं | 
भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥१९॥ यजु० Mo ३६। मं० ८। ( 
भव १०। ११। १२ । १७ NRAN 
नो यज्जाग्रतो दुरमुदेति देवं ag सुप्तस्य तथेवेति।^ 
नो aga ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिदसङ्भूल्पमस्तु, | 
१० [ngon थेन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु,। 
धीराः । यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसडूल्प- ` 
मस्तु ॥२१॥ यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिइच यज्ज्योतिरन्तर- , 
शं | मृतं प्रजासु । यस्मान्त ऋते किञ्चन कमं क्रियते तमसे 
। ' मनः शिवसंकल्पमस्त ॥२२॥ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्प- 
| रिगहीतममृतेन स्वम्‌ । येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्म, 
मनः शिवसङ्कल्पमस्तु URN यस्मिन्तचः साम यज्‌ षि 
थस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । यस्मिश्‍्चित्त _ सब 
| मोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कूल्पमस्तु ॥२४॥ सुषार 
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Ki 


a 
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WO थिरइवानिव यन्मनुष्यान्नेनी यते ऽमीशुभिाजिन द्भ 4 
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मन शिवसडुर 


॥२५॥ यजु० Ho ३४ । Ao १-६ | गो 

परो 

, | स नः पवस्व शं गवे शं जनाय शमर्वते । ज्ञं राजलो. | 
प्र 
| षधीभ्यः UREN Ao उत्तराचिक० प्रपा १ म३॥ | 


अभय न करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे इमे | रभयं 
। पर्चादभय पुरस्तादुत्तराधरादभयं नो MET ॥२७॥ अभय 
` मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरो यः । अभय नत. (१ 
मभयं दिवा नः सर्वा mm मम fst भवन्त ॥२५॥ | 


` अथव० कां १९, To १५, Ho ५ gu 4 
इति शान्ति प्रकरणम 


afi 
| aera: ॥ 
(१) मं ग्रमृुतोपस्तरणससि स्वाहा । àg 


f aa तीन ग्राचमन कर । (विधि यज्ञ रहस्य सातवीं झाकी में देखे) 
अ इन्द्रियस्पशमन्त्राः ॥ 

) । WS मञ्ग्रास्येस्तु । इस मन्त्र से मुख, 

AY नसोमे प्राणोष्स्तु । इस मंत्र से नासिका के दोनों हिद 
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f वाह्वोर्मे बलमस्तु । इस मन्त्र से दोनों बाहु, |; 
लो. ogi ऊर्बोमं भ्रोजोऽस्तु । इस मन्त्र से दोनों staat और, | 
३॥ fat श्ररिष्टानि मेञ्ङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु । i 
भयं गरस्कर To कण्डिका ३। Jo २५॥ 
भयं | इस मन्त्र से दाहिने हाथ से जल स्पर्श करके ,मार्जन करना; 
(X शब्द पर जोर दें।) विधि यज्ञ रहस्य ग्यारहवीं भाँकी ( | 
देखें) समिधा चयन वेदी में करें|पुन:-- 


at भुभू वः स्वः । गोभिल To To १ । खं० १। सु० ११७ 
इस मन्त्र का उच्चारण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के घर सेः | 
aĝa at अथवा घृत का दीपक जला उससे कपूर लगा किसी TH 
(पात्र में धर उसमें छोटी-छोटी समिधा लगा के यजमान वा पुरोहित 
उस पात्र को दोनों हाथों से उठा, यदि गर्म हो तो चिमटे | 
पै पकड़कर अगले मन्त्र से अ्रग्न्याधान करे, वह मन्त्र यह है:-- 
at aaa: स्वद्यौ रिव भूस्ता प्रृथिवीव वरिम्णा । 
E पृथिवि देवयजनि पुष्ठेऽग्तिमन्नादमन्ताद्यायादधे | 
[IQ ago १ श्र० ३। मं० ५॥ | 


| इस मन्त्र से वेदी के बीच Fafa को धर उस पर छोटे-छोटे 
शिष्ठ और थोड़ा कपूर धर श्रगला मन्त्र पढ़ के व्यजन से रग्नि को 


दीप्त करे । 
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at उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापृते स | 
। थामयंच । श्रस्मिन्त्सधस्थे ्रध्युत्तर स्मिन विइवे देवा ü 
। मानश्च सीदत। यजु० Wo १५, सन्त्र rea " 


। ` जब अग्नि समिघाओं में प्रविष्ट होने लगे तब चर 


fal 
| 'पलाश आदि को तीन लकड़ी आठ-आठ अंगुल की घृत में इब द 


दन को श्रवा 

उनमें से नीचे लिखे एक-एक मन्त्र से एक-एक समिधा को ग्रान é 
चढावे, वे मन्त्र ये हैं-- 

` ` WATI 'इध्म ग्रात्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व aia |" 
चेद्ध वद्धय । चास्मान्‌ प्रजया पशुभिब्र ह्मवचंसेनान्नाद्ये | (त्र 

Dr स्वाहा । इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॥११। । | 


( इस मन्त्र से आत्मोन्नति की भावना करता हुआ्ना पहल 
समिधा चढ़ावे ) चे 


` © समिधाग्नि दुवस्यत घृतेरबोथयता तिथिम्‌ । सित | सः 
« हव्या जुहोतन स्वाहा । इदमग्नये-इदन्नमम ॥ २॥ E 


|| at सुसमिद्धाय शोचिषे घतं तीव्र जुहोतन । भ्रमे | श्र 
। जातवेदसे स्वाहा । जस जातवेदसे इदन्न मम ॥१॥ 


a 


| TTA अर्थात्‌ इन दोनों मंत्रों से (मन की उन्नति के ति 
भावना करता हुआ) दसरी समिधा चढावे । 


i my w समिद्धिरड्धिरों gaa यद्धयामसि । K 
ta य स्वाहा । इदमग्नयेऽक््िरसे इदन्न qa! | राः 
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यह तीनों मन्त्र यजु० Ho ३ Ho १-२-३ के हैं । ; | 
i मन्त्र से (शरीर की उन्नति के लिए भावना करता gar )| i. 
तीसरी समिधा की आहुति देवे । “क 
इन मन्त्रों से समिदाधान करके होम का शाकल्य जो कि यथावत 
बिधि से बनाया हो सुवणं, चांदी, कांसा श्रादि धातु के पात्र अथव 
पा ।काष्ठ-पात्र में वेदी के पास सुरक्षित घरें, पश्चात्‌ घृत श्रादि जो कि | | 
| | उष्ण कर छान --सुगन्धादि पदार्थ मिला पात्रों में रक्खा हो, ge! 
में| (घृत वा ग्रन्य मोहनभोगादि जो कुछ सामग्री हो) में से न्यून रे। | 
तून ६ माशे भर, अधिक से afr छटांक भर को आहुति देवें यह | | 
bs might का प्रमाण है, उस घृत में से चमचा जिसमें, ६ माशे ही घुर' | 
व आवे ऐसा बनवाया हो, भर के नीचे लिखे मंत्रों से पांच श्राहुति देवें | 
न | (क्रमशः (१) इद्ध (२) प्रजया (३) पशुभिः (४) ब्रह्म वच॑स ays | 
। । (४) श्रन्वाद्य शब्दों पर जोर दे, वेसी भावना बनावें । ( देखें यः, | 
रहस्य झांकी १७) । ी 
ती आं. qua इध्म श्रात्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व sae | 
चेद्ध aga चास्मान्‌ प्रजया पशुभिन्न ह्यचचंसेनान्ताद्ये = 


त | समेधय स्वाहा । इदमग्नये जातवेदसे-इदच्त सम | | 

; तत्पश्चात्‌ ग्रज्जलि में जल लेके वेदी के पूर्व की दिशा 4 

चारों ग्रोर छिड़कावें, उसके ये मन्त्र हैन. 

पे | रों ग्रदिते$नुमन्यस्व ॥ इस मन्त्र से एव/® 

ait [See ॥ इस मन्त्र से पश्चिम 

pus सेर घृत में एक रत्ती कस्तुरी और एक माशा केशर डालना चाहिए |; 
(&पानी छोड़ते समय यह भावना करते हुए ( किया रूप से ) | 

1 Negative (तम) से Positive (प्रकाश) की ओर जाना है, दक्षिण 

| उत्तर में भौर पश्चिय से पूर्व में जल लम्बा हाथ करके छोड़ें | इसी तरह आध 

रावाज्य आहुति देते हुए भी क्रिया और भावता करनी चाहिए । 


~ 
रे i 
Tı 


|; 
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प्रो सरस्वत्यनुमन्यस्व । । इससे उत्तरश्भ्रीर ~ 
गोभिल To । To खं ३। सूळ 

! ८ {3} 

प्रो३म्‌ देव सवितः ! प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपति भगाय 

दिव्यो गन्धः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाच ॥ 

:वदतु ॥ गोभिल To | To खं० ३ | Fo १-३ | ' 

| इस मन्त्र से वेदी (की दक्षिण दिशा से आरम्भ करके एई 

त्तर आदि) के चारों ओर जल छिड़काव (देखें झाँकी १७)। 

'स के पश्चात्‌ सामान्य होमाहुति गर्भाधानादि प्रधान संस्कारों | ` 

ima करें । इस में मुख्य होम के आदि ale wea में जो 

गाहुति दी जाती है, उन में से यज्ञ-कुण्ड के उत्तर-भाग में जो एक 

गाहति और यज्ञ-कुण्ड के दक्षिण-भाग में दूसरी प्राहुति देनी i 

'ीती है, उस को “ग्राधारावाज्याहुति” कहते हैं । ग्रौर जो कुड 

| 5 मध्य में दो ग्राहुतियाँ दी जातो हैं, उनको “आज्याभागाहृति” 

` | हते हैं, सो घृत-पात्र में से स्रवा को भर Aor मध्यमा 

। i नामिका से सूवा पकड़ के -आघारा वाज्याहुति 
| प्रों अग्नये स्वाहा । इदमग्नये-इदन्न सस ॥ 

। इस मन्त्र से उत्तर-भाग अग्नि में ® 
रों सोमाय स्वाहा । इदं सोमाय-इदन्न मम ॥ 


इस मन्त्र से वेदी के दक्षिण भाग TE 
a समिधा पर ग्राहुति देवे, तत्पश्चात्‌ — 


A eGangotri 


isu] ग्राज्याभागाहुति 
i प्रो प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये-इदन्त मम ॥ 
1 ' प्रो इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय-इदन्न मम It 


E ३५३ 


इन दोनों मन्त्रों से वेदी के मध्य में दो श्राहुति देवें (देखो भाँकी।' 
e) | उसके पश्चात चार ग्राहुति nafa आधारावाज्यभागाहुति दे 
Rag प्रधान होम श्रर्थात जिस कर्म में जितना-जितना होम करन r. | 
ऐकर के पश्चात्‌ पुर्णाहुति पूर्वोक्त चार (आघारावाज्यभा गाहुति) | 
` लि। पुनः शुद्ध किये हुए उसो घृत पात्र में से ख वा को भर के | | 
॥ [न्वलित समिधाग्रों पर व्याहृति की चार आहति देव | | 


i 

ह प्रो भूरग्नये स्वाहा | इदमग्नये-इदन्न मम ॥ । 

रो | भुवर्वाथवे स्वाहा । इदं वायवे-इदन्न मम ॥ | | 
| स्वरादित्याय स्वाहा । इदसादित्याय-इदन्न मम ॥ . 

न पी भूभु वः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ॥ 

ag विमग्निवाय्वादित्येभ्य: इदन्न मम ॥ 


apes 


चार घी को आहुति दे कर स्विष्टकृत होमाहुति एक ही दें, | 
ह धृत अथवा भात (वा किसी मीठी चीज) की देनी चाहिये । | | 
Ney यदस्थ कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
ग्िष्टत्स्विष्टकुद्रिद्यात्सव॑ स्विष्टं सुहुतं करोतु से । श्रग्नये 
कृते सुहुतहुते सर्वघ्रायश्चित्ताहृतीनांकामानां समद्ध- 
qafa: कामान्त्समद्ध य स्वाहा | इदमग्नये स्विष्टकृते- 


| एक agfa करके प्रजापत्याहुति नीचे लिखे म त को 
मैं बोल के देनी चाहिये । 


प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये इदन्न सम। 


Grex “प्रजापतये' । 
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A A.” 7. 

|, । इससे मौन करके एक आहुति देकर चार शज्याहृति gag - 
। |देवें। परन्तु जो नीचे frat ्राहुति चौल, समावतंन और विवाह 
i | मुख्य हैं, वे चार मन्त्र यह हैं। [ निम्नलिखित मन्त्र और उपरे 
| ।चार व्याहृतियों के मन्त्र नित्यकम में नहीं हैं । जब कभी बड़ा aR 

। करना हो तो इनसे भी घी से आहुतियां दी जावें। ] ` |म 


| । NA भूभुवः स्वः । श्रग्त ! झागूषि aa 
सुवोजमिषं च नः । श्रारे बाधस्व दुच्छुनां स्वाहा । इदमा | उ 
। | पवमानाय इदन्न मस ॥ (१) प्रो 


ae रा 
श्रोउस्‌ भूभु वः स्वः । अग्लिऋ षिः पवमानः पाञ्च- 

जन्यः पुरोहितः । तमीमहे महागय स्वाहा । gen] 

हे पवमानाय इदन्न मस ॥ (२) ग्र 


AAA भूभु वः स्वः A ! पवस्व स्वपा ग्रे | 
aa: सुवीय्येम्‌ । दधर्द्राध सथि पोषं स्वाहा | इदमगो 
पवमानाय इदन्न सम ॥ (३) 4 

alan भूभुवः स्तरः ¦ प्रजापते ! न aka 
विश्वा जातानि परिता बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तनी परू 
| अस्तु वयं स्याम पतथो रयीणां स्वाहा । इदं प्रणा 
| इदन्त मस (x) 
| [इससे घृत की चार ग्राहतियाँ देकर नीचे लिखे मन्त्री i 


= aaa मंगल-कार्य्यों में या जब कभी बड़ा है | 
हो, देवें ] । 


श्रों GAR आत्म couBBM BM andor देव 


i wf 


Doteasy Ane SR ERa a ee 


~ | ae 
| ग्रवयासिसीष्ठा: ; 
र t यजिष्ठो वह्ितमः शोशुचानो विश्वा, 

| 


रष | दर षांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत्‌ स्वाहा । 


2 इदमग्निवरुणाभ्यां इदन्न, 


| मम ॥१॥ आं स त्वन्नो श्रग्नेऽवमो भवोती, नेदिष्ठो श्रस्या! 
| उषसो व्युष्टौ । भ्रव यक्ष्व नो वरुणं रराणो वीहि मृडीक | 
पुहवो न एघि स्वाहा । इदमरिनिवरुणाभ्यां-इदन्न मम ॥ < 

रों इमं मे बरुण ! श्र धी हवमद्या च मलय | त्वामवस्यु- | 
राचके स्वाहा । इदं वरुणाय इदन्न मम ॥ ग्रों तत्त्वा । | 


सगरा 
पगे 


ञ्च 
am यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हर्विभिः । | 


|ग्रहेलमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयु: प्रमोषीः ( 
gavel । इदं वरुणाय-इदन्त सम ॥४॥ गरो ये ते शर्त 
मे वरण ! ये aga यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः ' 
taisa सवितोत विष्णुविशवे gag मरुतः api: 
यो स्वाहा । इद वरुणाय सवित्रे विष्णवे विइवेभ्यो देवेम्यो 
i परुद्भयः स्वकम्यः-इदन्न मम ॥५॥ श्रों अ्रयाइचाग्नेऽस्यन- 
Beer सत्यसिस्वसयासि । श्रयानो यज्ञं वहास्यया 
। धेहि भेषज स्वाहा । इदमग्नये श्रयसे-इदन्न मम ॥६।। 
|| उदुत्तसं वरुण ! पाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रथाय | 
धा वयमादित्य ब्रते तवानागसोऽदितये स्याम स्वाहा । 


| वंरुणायाऽऽदित्यायादितये च इदन्न मम ॥७॥ श्रों 
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» 'मवतन्नः समनसो, सचेतसावरेपसौ । मा यज्ञ हि fae |g 
मा यज्ञपति जातवेदसौ शिवौ भवतसद्य नः स्वाहा हुईं | वि 
'जातवेदोभ्यां-इदन्त मम ॥८॥ यजु० Wo ५ मं०३। वि 


| ग प्रव 
निम्नलिखित मन्त्रों से केवल प्रातःकाल हवन करे। 


|स 
प्रातःकाल हवन-मन्त्रीर 
है qat ज्योतिर्ज्योतिः ged: स्वाहा NU 
oat सूर्यो वर्चो ज्योतिवंचेः स्वाहा ॥२॥ 
। आह 


आरो ज्योतिः gd: gedi ज्योतिः स्वाहा ॥३॥ 
। श्रो सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सुयो वेतु |+ 
| स्वाहा ॥४॥ . 
x £ s श्र 
। ग्रो भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ इदमग्नये प्राणाय इदल 
- मस ॥१॥ ग्रों भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ॥ इदं वायवेऽपाः पज्ञ- 


«| नाय इदन्न मम ॥२॥ श्रों स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ |A 
| इदमादित्याय व्या एय इदन्त मस uau at गुणक प्रो 
रों 


। | स्वरर्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्य-स्वाहा ॥ इदमः 
ग्निवाय्वा दित्येभ्य: प्राणापानव्यानेभ्य-इदन्न मम ॥४! | 
| श्रापो ज्योतीरसोऽपृतं ब्रह्म भर्भवः स्वरों स्वाहा UU 

|| यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । तया मामद्य स ररि 
| ऽते मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥६॥ at विदवाति देव आ 
| सबितदु रितानिःपसाधु दहशत आसुव स्वाहा 1४ 
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; at र्ने ! नय सुपथा राये श्रस्मान्‌ विश्वानि देव agafa l 

दे | विद्वान्‌ । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्ति | 
विधेम स्वाहा ॥८॥ है ; | 

प्रव नीचे लिखे हुए मन्त्र केवल सायंकाल के अ्रम्तिहोत्र के जानो । । | 
सायकाल हवन मन्त्रा:-आघारावाज्याहुति' 
श्रों श्रगनये स्वाहा । इदमग्नये-इदन्न मम ॥ ` || 
इस मन्त्र से उत्तर-भाग अग्नि में । + | 
at सोमाय स्वाहा । इदम सोमाय-इदन्न मम ॥ | . 
इस मन्त्र से वेदों के दक्षिण भाग में, प्रज्वलित समिधा पर | 

आहुति देवे । तत्पश्चात्‌ 

प्राज्यभागार्हात 

at प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये--इदन्न मम ॥ 

रों इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय-इदन्न मम ॥ 

ल इन दोनों मन्त्र से वेदी के मध्य में दो आहुति देनी (विधि देखें l 

गः |यज्ञ-रहस्य झाँकी १६) 

॥ |प्रों श्रग्निज्यों तिज्योंतिरग्निः स्वाहा ॥ १॥ 

a ग्रो श्रग्निवर्चों ज्योतिबंचः स्वाहा ॥२॥ 

म- lot श्रग्निज्योंतिज्योंतिरग्ति: स्वाहा ॥३॥ | 

(इस मन्त्र को मन में उच्चारण करके तीसरी ग्राहुति देनी) ।* | 
at सजूदेवेन सवित्रा सजूराज्येन्द्रवत्या जुषाणो 


| भ्रग्निवतु स्वाहा ॥४॥। 
|. आ 
` | -+फुटनोठ पृष्ठ ३९१ पर देखें । 
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| ग्रों भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ इदमग्नये 7 
इदन्न सम ॥१॥ ग्रों भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा । इ हके 
वायवे$पानाय इदन्न मम ॥२॥ श्रों स्वरादित्याय व्यानाय h 
स्वाहा ॥ इदमादित्याय व्यानाय-इदन्त सम TEE} E 
 भूभुवः स्वररिनिवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्याने'्यः H 
स्वाहा .॥ इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः- 
। !इदन्न मम ॥४॥ ग्रों आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भभ व; 
Fatt स्वाहा ngu आरो यां मेधां देवगणः पितरङष्ो पासते । 
।तया मामद्य मेधयाङने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥।६॥ At 
 'विश्वानि देव ! सवितढु रितानि परासुव । यद्भद्रं तल | 
| `| ्रासुव स्वाहा ॥७॥ ग्रों श्रग्ने ! नय सुपथा राये श्रस्मात्‌ 
+ ' विश्वानि देव ! वयुनानि विद्वान्‌ । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो 
' भूयिष्ठान्ते नम उक्त विधेम स्वाहा ॥८॥ 


इस के पश्चात्‌ श्रपनी इच्छा के अनुसार गायत्री मख हे | 
| म्राहुति दे १ 
RA 


पणे 


गायत्री मंत्रः 


ग्रोरम्‌ भूभुव: स्वः । तत्सवितु्वेरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि | ` 
| चियो यो नः | 


, | 
BSA 
ig 


प्रचोदयात्‌ ॥ 

।। ऐणहिति- प्रो३म्‌ पूर्णमदः पूर्णमिदं पुर्णात्यूण॑मुद्यत | 
i Ter पुणमादाय पुर्णमेवाव शिष्यते ॥ | 
i इसको पढ़कर 


Ea a4, a, पुणाऐेस्त्राहा0१॥२०५०, Haridwar 
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इस मन्त्र से तीन पूर्णाहुति भ्रात एक = | 

j ९ ४ UT एक-एक व FUF | 
रिके तीन ग्राहुति देवे । ` उक वार पढ़े के एक-एक | 
यदि ग्रमावस्या व पूर्णमासी का दिन हो को ace j 

विक... रन हो तो पूर्णाहुति से ( 
गम्नलिखित मन्त्रों से यज्ञ शेष और घो की प्राहुतियाँ दे । oa 
प्रमावस्या के दिन-मोठे पदार्थ से | 


ग | श्रों श्रग्नये स्वाहा । 

४४ | आं इषदराग्निभ्यां स्वाहा । a 
TJ प्रों विष्णवे स्वाहा | |. 

त) | थ्रो भूरग्नये स्वाहा । इदं श्रग्नये इदन्न मम । i 
mt गों भुवर्वायवे स्वाहा । इदं वायवे इदन्न मम । | 
M श्रोंस्वरादित्याय स्वाहा । इदमादित्याय इदन्न मम । | ६ 
न at भूभु वः स्वरग्निवाय्यवादित्येम्यः स्वाहा । 6 

ते 


इदसस्तिवाय्यवादित्येम्यः--इदन्न मम । 
पृणेसासी के दिन:--मोठे पदार्थ से 
व्रपे। श्रों श्रग्तये स्वाहा । हैः 
Sit अरिनिषोमास्यां स्वाहा । | 
Bit विष्णवे स्वाहा । 
महि | व्याहृति की चार ग्राहुतियाँ-घृत से 
| आरो भ्रग्नये स्वाहा | इदमग्नये इदन्त मम । 
| । | sai भवर्वायवे स्वाहा । इदं वायवे इदन्त मम । 
| at स्वरादित्याय स्वाहा | इदमादित्याय-इदन्न मम । 
गों भूभु वः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा । इद 
॥रिनवाय्वादित्येभ्यः इदन्त मम | 
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इसके पश्चात्‌ प्रभु का धन्यवाद प्रार्थना जैसी 
पहली झांकी में लिखी है, वेसी करें। इसके पश्चा 
महिमा” या कोई और भजन गाव । 


यज्ञ रहस्य (विशेष ay 
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यज्ञ-पुरुष महिमा 
यज्ञ रूप प्रभु हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए । 
छोड़ देवं छल कपट को, मानसिक बल दीजिए ॥ 
वेद को बोलं ऋचाएं, सत्य को धारण : क्रे | 
हष में हों मग्न सारे, शोक सागर से तरे | 
ग्रशवमेधादिक रचाएं, यज्ञ पर उपकार को 
धमं मर्यादा चलाकर, लाभ दें संसार को ॥! 


. नित्य श्रद्धा-मक्ति से, यज्ञादि हम करते रहें ॥ 


रोग पीडित विश्व के, संताप सब हरते TEI 
कामना मिट जाए सन से, पाप भ्रत्याचार की । 
भावनाए पूर्ण होंवें यज्ञ से नर नारकी॥ 
लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। 
वायु जल सर्वत्र हों, शुभ गन्ध को धारण किए। 
स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेस पथ विस्तार हो । 
“इदम्‌ न मम”का सार्थक,प्रत्येक में व्यवहार हो॥ 
हाथ जोड़ भुकाए मस्तक, वन्दना हम कर È | 
नाथ करूणा रुप, करूप आप्र/को।सब्कार रहे ॥ 


SS 
कि यते 
त ' यज्ञ पु 
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is है सारे त का कल्याण यज्ञ से, हां ! कल्याण यज्ञ स्‌ | 
जल्दी प्रसन्न होते हैं मगवान यज्ञ से, हां भगवान यज्ञ से . | 
ऋषियों ने ऊंचा माना है, स्थान यज्ञ का |. 
भगवान का यह यज्ञ है, भगवान यज्ञ का |. 
जाता है देव लोक में इन्सान यज्ञ से |. 
जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं aa देव 
इक-इक के बदले सौ-सौ दिलाते हैं aia देव, .. 
बादल बना के पानी भी बरसाते हैं, श्रग्नि देव. 
Gat ग्रनाज करते हैं भगवान्‌ यज्ञ से, हां भगवान यज्ञ से | 
होता है कन्या दान भो हां! इसके सामने 
शक्ति व तेज हे भरा, इस शुद्ध नाम में 
पुजा है इसको कृष्ण ने, भगवान राम ने 
मिलता है राज कीति व संतान यज्ञ से : - 


इसका पुजारी कोई भी पराजित नहीं होता' 
(इसके पुजारी को कभी भी कष्ट नहीं होता 


होती है सारी मुहिकलें maa यज्ञ से ॥ 
चाहे ' श्रमीर है कोई, चाहे गरीब हे 
जो नित्य यज्ञ करता है, वह खुश नसीब है 
उपकारी मनुष्य बनता है, महान यज्ञ से ॥ 


न| 


—— |0; —— 


| al द्योः शान्तिरन्त रिक्षछशान्तिः पृथिवी शान्तिरापः 
| शान्तिरोषधयः TT; cho TACT, शान्तिविइवे देवाः 
5 eee 
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, ह © Vay त कार? कन 
|" शात्तित्र ह्म शान्ति: सबं “शास्तिः शान्तिरेव mfr सा 
| 


we 
(४१ ॥ 


| a $ 
, शा शान्तिरेधि | यजु० Ho ३६ Ho १७॥ a 
| ; ग्रो३म्‌ शान्ति! शान्ति ! ! शान्ति l! å 
i | ) ~ xy 4 
, । सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे ag निरामयाः। |r 


सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कङ्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत N 
| [ब का भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान । पड़े 
हः कृपा करो भगवान्‌, सबका सब विधि हो कल्याण ॥ ह 
a नि 

एक सज्जन--यदि किसी की इतनी सामर्थ्यं न हो कि ६ माग वा 
[त से ग्राहुति दे सके, जेसे हम लोग निर्धन हैं तो क्या हवन न करें! भी 
शी - सहात्मा- हवन तो किसी काल, हाल में त्याज्य नहीं है aw 
गक से भी करने का विधान है जब कोई हव्य वस्तु विशेष त मित 
। गक | श्रत: अपनी सामर्थ्यानुसार जितने वजन की आहुति दे सकता 

ही, देवे । मगर चमचा उतना ही बना लेवे जो भरकर ही देवे। 

इस पर एक सज्जन ने कहा कि महाराज ! आपकी पद्धति तो [हि 
ji स्कारविधि ग्रौर पञ्चमहायज्ञ-विधि से जरा भिन्न है | aa 
| महात्मा-भाई! देखो कुछ भी भिन्नता नहीं । अगर प्रा 
`| भालः भी हवन करें ate सायंकाल को भी, तो फिर प्रात: के ही (रे पण 
1१६ मन्त्र बोलकर आहुति दें और सायंकाल को भी पुणं हवत क | 


i समझाया गया है । एक समय॑ में दोनों समय का हवन कर 
||| 
£ 


। 


| यह मतलब नहीं कि आप आहुतियाँ भी कम दें। महाप 


। श्राप आहुति देते हो, अपने घर से थोड़ा दे रहे होते हो है 
अपने घर की सम्झ त्पेमे/ लो-+सुरिकिलःव्हो+नजायेगी | ने 


ree 


/ 
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i eee ३६; 
सो [समभा हुआ है कि भक्ति और शुभ कार्य प्रभ की कृपा से होते हैं i 

उसी के अधीन हैं | इसलिए प्रात: और सायंकाल की १६ वाहय | 
देनी चाहिये, यदि एक ही वक्त में सायं प्रात: दोनों काल का हवन 
करता हो । इसमें न किसी सिद्धान्त की हानि है न महर्षि के लिखने 
सै भिन्न है । श्राप लोगों ने समझा नहीं, मेने समझा है। | 


॥ व हाँ, “यदस्य कर्मणो” का मन्त्र नित्य कर्म में ग्रापको अधिक dre 
11 [emt सो श्राप न चाहें तो न दें, मगर यह प्रायश्चित्त के लिए है। 
` मनुष्य से बहुत भूले हो जाती हैं, इसलिए विद्वान्‌ इसे बोला करते | 
॥ igi “पुर्णेमदः” का मन्त्र भी आपको श्रधिक जंचेगा । यह ईशोप- | 

तिषद्‌ का शान्ति मन्त्र है । स्वामी जी महाराज नें तो सब संक्षिप्त - 

n विधि इसलिए लिखी, कि थोड़े मन्त्र होने से थोड़े काल में हर कोई | 
रे? |आसानी से कर सके । इस मन्त्र को श्राप न चाहो तो न वोलो, 
मगर बोलने में हानि कोई नहीं पहुंचती, परंतु जो रहस्य इस मन्त्र! 
का हृदय पर प्रभाव करता है वही चीज ही यज्ञमय जीवन a 
वाली है प्रभु का विश्वासी बनाती है । 


एक सज्जन--कई लोग हवन कुण्ड में यज्ञशेष से बलिवेश्वदेव 

तो (यज्ञ की भी ग्राहुतियाँ दे दिया करते हैं यह कहाँ तक ठीक है? . ! 

महात्मा--बलिवेश्व देवयज्ञ की ग्राहुतियां चूल्हे में भोजन गाला, 

के अन्न को पवित्र करने के प्रायश्चित्त रूप में प्रति दिवस देनी 

छ चाहिये । यदि कोई मीठा पदार्थ बांटने के लिए बनाया हो, तो यज्ञ 

५ |वुण्ड में agfa दे देते हैं, ताकि वह पदार्थ यज्ञकुण्ड में डाला gar 

ART वन जावे । इसी पवित्र भाव के साथ डाला जाता है। सो 

आपको अपने घर में इसका श्राचरण प्रतिदिन करना चाहिए । वह 

मन्त्र छोटे-छोटे हैं | देवियां झटपट स्मरण कर सकती हैं ग्राप सुन 
a fifa । वे मन्त्र यह हैं-- 


a |ो३म्‌ भ्रग्नये स्वाहा ॥ १॥ 
ही प्रो सोमाय स्वाहा ॥२॥ 
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= "आं ग्रग्नीषोमाम्याँ स्वाहा ॥३॥ 
(रो विश्वेम्यों देवेम्यः स्वाहा ॥४॥ 
oat धन्वन्तरये स्वाहा ॥५॥ 

iat FE स्वाहा ॥६॥ ` 

रों प्रनुमत्य स्वाहा VVN 

ग्रों प्रजापतये स्वाहा ॥८, 

at द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा wei 
| ist स्विष्टकृते स्वाहा Wont 

i » एक सज्जन - यदि श्रकेला हवन करना हो तो घी से किन मलो 
(से और सामग्री स किन मन्त्रों से आहुति देनी चाहिए ? : 


महात्मा-जिन मंत्रों में “इदन्न मम” है वह घृत की और बागी 
अर्थात्‌ “्रो३म्‌ सूर्य्यो ज्योतिः" आदि और ओरं ्रापो ज्योति प्रा 
रसी आदि” वा मिली सागग्री [से देनी चाहिये या ऐसे भी ॥रा 
करने में कोई दोष नहीं कि एक हाथ से सब मन्त्रों से घी at N 
दसरे हाथ से सामग्री की आहुति डालनी चाहिए । परमेश्वर की पूजा 
में शुद्ध भावना की ग्रधिक आवश्यकता है | सा 


u इति शम्‌ ॥ 
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ERIS 23. 
अन्तिम प्रार्थना | 
है परम श्रेयस्‌ ! तुम ही तो परम श्रेयस्‌ हो । मुझ में जो रयां | 
ह वह सब ग्रापका ही है। इसलिए तो मनुष्य जाति सबसे श्रेय, | 
है और यही ही श्रीमान्‌ है । आपके महायज्ञ से मेरा शरीर वना है, | 
प्रौर बन रहा है । क्षण-क्षण पल रहा है । श्राप ही सच्चे याज्ञिक हो 
गरी नाड़ियों के अन्दर जो रक्त वह रहा है वह (रक्त) आप ही के 
अज्ञ का फल है। मेरी हड्डियाँ, मेरा मांस, मेरी त्वचा, बाल, खाल;, 
पब चर्बी और मज्जा, मेधा, वीर्य और रस तेरे ही यज्ञ से बने हैं । 
MAGI यज्ञ के प्रसाद, यज्ञ के शेष से ,जुड रहे हैं । किर नाथ! ' 
पदि मेरा यह शरोर यज्ञ के लिए न बना तो राक्षस कहलायेगा। ! / 
रों | मेरा जीवन, मेरा विचार यज्ञरूप हो । प्रभो ! मेरा ग्राहार,| 
रेरा विचार और आचार स्वथं यज्ञ बन जायं, जव शरीर में बिन्दु 
eg तेरे यज्ञ के भाग की है, यज्ञ के शेष की है । भगवन्‌ ! मेरी 
बाकी इन्द्रियो पर आपका ही अधिकार हो । मेरे प्राण और प्राणक्ल 
afa प्रापके वश में हों । मेरा श्वास-श्वास तेरे नाम की माला बन जाय । 
से भी ॥रा अंग-अंग तेरी ज्योति का झरोका बन जावे और मैं, मेरी आत्मा 
रर स्वरूप हो और मेरी “मै” का बाकी जो कुछ भी है, शरीर और , 
पूषा ॥रोर के सम्पुर्ण काय जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरोरसे हों वह, 
सार के Zeal के लिये यज्ञशेप बनकर व्यथ हों | हे भगवन्‌ ! मैं 
डा. ही सौभाग्यशाली होऊंगा, यदि मेरी इस प्रातः की प्रार्थना को 
वीकार कर ली और मुझे ऐसा बना दो । मैं स्वयं ऐसा नहीं कर 
कता, जैसा मेरा यह विचार है । यदि यह विचार तेरी कृपा, 
aga वर्षा से भीग जाय तो संसार को सींच सकता है, 
यथा नहीं । इसलिये प्रभो ! मेरी सफलता qaar आपके 
॥धोन हे । मैं तेरे हो grata, तेरा आश्रित “प्रभु आश्रित Zh 
Pag आश्रित को अपने नाम के नाते, आप नाम को wy 
We लिए उभारो, के निहारो । स्वामी हो! स्वामी हो '! 
‘fl गी हो 11 EEI Bu ह + 0 Haridwar P 
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साधारणतया जिन वृक्षों की लकड़ियां समिधा के 
तौर पर बरती जाती हैं, उनके गुण संक्षिप्त से नीचे लिखे | क 
नाते हैं: ह 
ग्राम--जड़ व छाल श्रतिसार (दस्त), सफरा, बलगम, | प्र 
। # और गुप्तइन्द्रिय की रतूबत को दूर करतो है। | यो 
पत्ते ससूढ़ों और दांत के दर्द, बद-हजसी, दस्त व मरोड़ | रो 
। प्रौरग्रांल के रोगों में लाभकारी हैं। पीले रंग के पतते | प्र 
रक्त को साफ करते हैं। फूल सर्द, खुइक ate काबिज होता | है, 
` है। खून के दस्तों में बड़ा गुण करता है । ग्राम के फल के al 
गुण कौन नहीं जानता ? खून को बढ़ाता है, वीर्य को गाढ़ा | रण 
करता है, बल वीर्य, रुचि बढ़ाता है र रंग निखारता है। | इर 
h; इस की गुठली भी दस्तो के रोगियों को देते हें । j 
| बड़--बड़ का दूध जड़ और बीज सन्तान उत्पन्न 5 | 
की शक्ति देते हैं छाल कफ,पित्त, जखम, जलन, विसपे रोग 
| झर योनि रोग के लिये लाभकारी है । पत्त योनि रोग 
| च मूत्र रोग में गुण करते है । दूध जरियान, एहतलार 


फोड़ा, फुसी, REALL लाम 


| aed 


has 


Digitized by Arya Saha Fondai Coa nd eGangotri 


f । कोंपल गर्भवती को खिलाचे से नर सन 

सम्भावना होती हे । बीज बलगम AGU i 
१ सफ्रा प्रौर 

| धर पुरुषों के गुप्त रोगों को दूर करते हैं। Bes 

| वीर्य स्तम्भक व प्रमेह नाशक हैं । बड़ की जटा (दाढी) 

| भी उपयुक्त रोगों में बरती जाती हे । थर, 


बिल--जड़ व छाल और पत्तों का रस मध 


© 


तान होने क॑ 


मेह व मू 


ह | योग (नुस्खा) दशमूलका एक भाग हैजो कि बहुत 
इ | रोगों में बरता जाता हैं। सेना या जन समूह के fada 


के | श्रोर अतिसार से पेदा हई नि्बेलता को दूर करके फिर से 
ढा | रणभूसि के योग्य बनाता है । श्रब तो डाक्टर लोग ९ 
बै। | इसका प्रयोग बिना किसी बाधा के श्रधिक करते हें । 

पलाश (ढाक-छिछडा)--बीज गमे होते हैं। पाचन 
(ने | शक्ति को बलवान्‌ करते हैं, सबही हैं, कब्जकुशा हैं और 
ग [et हड्डी को जोडते हें । बवासीर. संग्रहणो, वायुगोला 
ग |प्रौर जखमो को दूर करते हैं। कृमियो को मारते हैं । 
इसके फूल प्यास, जलन, वातरक्त, कोढ़, जरियान, बवा- 


री [पीर और शूल नाशक हैं । कई प्रकार के दर्दो में लाभ- 
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षि | के अधिक और बार-बार श्राने को दुर करने में श्रद्वितीः . 
है। फल दस्तों, AUST, पेचिस श्रौर संग्रहणी के रोगों में - 
म, | प्रति गुणकारो हें । बिल की जड़ की छाल वैद्यक के प्रसिद्ध | 


त्त | WaT को खा जाने से जो पेचिश की बीमारी फेल जाती | 
ता | है, उसके दूर करने के लिए श्रति लाभकारी है। पेचिश | 


३६ | 


{| 


क: d 
| & G Digitized by Arya Sharia} Fou (kamen Chena dnd eGangotri 
S 


पायक है । पलाश में यह एक विशेष गुण है किवा an 
॥सारक वायुश्रो' के प्रभाव को दूर कर के तबीयत को 
हक करता है | कृमियो को नष्ट करता है। जहां यह 
क्ष होता है, वहाँ रोग प्रसारक वाशु कोई प्रभाव नहीं 
लते । इसका नाम ब्रह्मवृक्ष भो है । यज्ञ के लिए 
पशंसनीय है। प्राचीन काल में योद्धाश्रो' की टूटी हयं |ह 
के जोडने के काम में राता था । हर 
i पीपल--पीपल का दातन करना और पत्त को बार- 

षार पानी में घोलकर पीना वारी के बुखार को दूर करता |की 

। पत्तो का रस साँप के काटे को लाभदायक है। laa 


f 


बीज जरियान, एहतलास, बवासीर, योनि-दोष, 
'कफ,घावों और खून की खराबी को दूर करते हें । मुख 
की रंगत को निखारते हें । तपेदिक के रोगियों को इस 
की छाया में बैठना of लाभदायक है । सन्तान के 
' उत्सुकों को इसके बीज दूध का सेवन करना चाहिए | 
बड़ व पीपल के बहुत से गुण एक से हें इसलिये इन्ह दारु 
| दोबारा नहीं लिखा जाता । ही, 
| जंडो [शमी [- पत्ते जखमों, कफ खासी श्वास, 2 7 
í aea कब्ज श्रौर कृमिनाशक हैं । सीतला (चेचक) 
jaf को दूर करते हें । दुश्मन राजा या किसी A 


बता से फंलाई FAM पोर, खराब, गेस के प | 
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3 EE TOTE rr 
| र्क का Bai है ५ 
- |को दूर क लिये इसका ant लाभदायक है । ऐसा. 
। प्रतीत होता है कि इस की राख को विषेले पानी के 

ह |तालाब को शुद्ध करने के लिये प्रयोग किया जाता था, 
| इसलिये इसका नाम “शमी? है । 
7 
N 


३६६ 


। संक्रामक रोगों से बचाने वाली है । मंगल देने वालों | 

। है wait संघ व भीड़ में छूत-छात की व्याधियों से रक्षा 
करती हे । | 

- इसका नाम Tea भो है। मुख शरीर तथा त्वचा ˆ 

| को कुरूपता को दूर करके सुन्दर और कान्तिमान्‌ 
बनाती है । 


p यज्ञरहस्य प्रथम भाग 
OS 5 ® 
व पाराशाष्ट नं० २ 
l ऋत्वनुकूल हवन सामग्री Le 


बसन्त--१ छलीरा, २ तालीस पत्र, ३ पत्रज, ४ दाख 
१ लज्जावती, ६ शीतल चीनी, ७ कपुर, ८ चीड़, € देव- 
गरु, १० गिलोय, ११ सगर, १२ तगर, १३ केसर, १४ 
जौ, १५ गुग्गुल, १६ कस्तूरी, १७ तीनों चन्दन, १८ 
शवित्री, १९ जायफल, २० सरस धूप, २१ पुष्कर मूस, 
Re कसलगट्टा, २३ मजीठ, २४ बनकचूर, २५ दालचीनी, 
र (६ गूलर की छाल, २७ तेजफल, २८ शद्भपुष्पी, २६ 
i रायता, ३० खस, ३१ गोखरू, ३२ खाण्ड, ३३ NT, 
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fa: यज्ञ रहस्य ( विशेष वक्तव्य 

— Digitized. _ सा `. 
Hay ऋतुफल, ३५ भात या मोहनभोग, ३६ जंड स 
| ३७ yea वाला [चत्र वशाख ] 
¦ Merge, बायबिडंग, कपुर,चिरोंजी, नागरमोथा 
areas, छलीरा, निर्मेली शतावर, गिलोय, धूप, दाल 
चीनी, तवंग, कस्तुरी) चन्दन, तगर, भोजपतच्र, भात कशा 
! को जड, तार (से Ga, पदयाख, दारहल्दी, MTA ATA पाप 


11 


| सजीठ शिलारस केसर, जदामादी (बाला, इलायची दार 
डी, GAM, AAA, म्‌ ग के लड्डू , चन्दन चूर, [ज्येष्ठ प्रख 
है aug | कां 
बर्षा काला अगर, पीली अगर जो, चीड, धप सरस कार 
/ तगर, AS, गुग्गुल, नकछिकनो, राल, जायफल, मु डो गु 
। गोला, निर्मली, कस्त्र ) ATA, ANITA, कपुर, TAHA, aft 
| । बेल, जटामांसी, छोटी इलायची, गिलोय, तुलसी के बीज, 


| MAS, कमल डण्डी, शहद, चन्दन श्वेत का चूरा मो 


तुफल नागकेसर, बाही, चिरायता, उड़द के लड्डू, पज, 


|| गोघृत, खाण्ड, भात । [ श्रावण, भाद्रपद] TS 
शरद बन्दन सफेद, चन्दन लाल. Arad पीला, [ल 
गुण्युल, नागकेसर, इलायची बड़ी, गिलोय, | [भा 
विदारोकन्द, गूलर की छाल, ब्राह्मी, दालचीनी, कपूर 
कचरी, मोचरस, पित्तपापडा, अगर, भारड्धी wash 
रेणुका, मुनेकका, घ्रसगन्ध, शींतलचीनी, जायफल, ८४) 
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चिरायता, केसर, कस्तुरो, किशमिश, खाण्ड, जटामांसी 
या, तालसखाना, सहदेवो, ढाक की समिधा, थान की खीर, | 
ल. विष्णुक्तान्ता, कपुर, गोघृत, क्रतुफल, । [आश्विन कातिक] 
शा, हेमन्त-कुठ, भूसली, गन्ध कोकिला, घुडवाच्छ faa- 
रेन, पापडा, कपुर, कचरी, नकछिकनी, गिलोय, पटोलपत्र, 
चौ दालचीनी, भारङ्गी, सौंफ, मुनक्का, कस्तुरी, चीड, गुग्गुल 
छ HATE, रास्ना, शहद, पुष्करमूल, केसर; Tere, गोखरू 
कांच फे बोज, कांटेदार गिलोय, पर्पटी, बादाम, मुलहटी 
रस काले तिल, जावित्रो, लाल चन्दन, मुइक वाला, तालीसपत्र 
“डो रेणुका, खोया, बिना नसक को खिचडी, ग्राम या खेर की 
वर समिधा; गोघृत; देवदारु । [सागं शोषं पौष] 


| 
| 
| 
| 


न| शिक्षिर--अ्रखरोट, कचूर, बायविडंग; राल; मुण्डी 

[रा, पोचरस; गिलोय; मुनक्का, रेणुका, काले तिल; कस्तूरी 

ड्‌, पज, केसर, चन्दन, चिरायता, छुहारे तुलसी के बीज, 

धा एगुल, चिरोंजी, काकडासिगी, खाण्ड, शतावर दारू-हल्दी | 
gpi, qaia, कौञ्च के बीज, जटामांसी, भोजपत्र, | 

ला, हार; बड समिधा; सोहन भोग (कडाह); Maa 

1 [भाघ, फाल्गुन | । 

कपूर eee 

जौ, 

Aa 
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सामग्री का एक खास नुस्खा 


t 
4 s सेर छ० 
 ! अगर १-४ हाऊ बेर 
| तगर १-० मेंहदी 
। | बाल छड ˆ २-८ चिरायता 
$ sata ५-० मुलहटी 
i कपूरकचरी १-४ खूबकलां 
॥ मुक बाला ०-४ मुनक्का 
` | नागर मोथा १-४ सरसों सफेद 
५ कपूर १-४ gua 
गुलाब १-४ त्रयपत्री 
बनफशा २-४ ब्राह्मी 
| नीलोफर २-८ इन्द्रायण की जड़ 
i उन्नाव १-४ असगंध 
लसूड़ | १-० मकोय 
हरड ` १-० बादाम 
बहे १-० गरी 
आंवला १-० STAPA 
दातावर [०-८ लौंग 
काकडा सिंगी ०-४ गोखरू 
शंख पुष्पी ०-४ पिस्ता 
इटसिट १-० चीड का बुरादा 
हल्दी १-० गिलोय 
नीम के पत्ते ०-४ गुग्गुल 
नीम की निमोर्ल सफेद 


q 
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२०१गाजबान 
५४तालमखाना 
att 
t 
2 मोचरस 
3.0 णडी के पत्ते 
हरीं के पत्ते 
०-१९ 
os हल्दी 
किशमिश 
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शक्कर देसी 
वायबिड़ग 
दाल चीनी 
धूप काला 
राल 

पित पापड़ा 
सरकाना जड़ के साथ 
जवां 

पीपल की छाल 
तुलसी के पत्ते 
तुलसी के बीज 
कंवल डोडा 
ग्राम के पत्ते 
यूकलिपटिस के पत्ते 
बड़ के बीज 
मुडी बूटी 

बड़ की जटा 
सौंफ 

शतवर्ग के फूल 
नकछिकनी 
कंवल पत्र 
कचूर 

नाग केसर 
पनरी 
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| पर्रिशष्ट नं० ३ 

| बहद्‌ यज्ञ के नियम 

ig एक वेद का यज्ञ भ्रारम्भ होने से तीन दिन पूर्व ग्रौर 

| चारोंवेदों का यज्ञ श्रारम्भ होने से एक मास पृ 

| यजमानश्रोर होता ऋत्विक्‌ ब्रह्मचारी रहें । ८, 

२. एक दिन पूर्व ब्रत करें-दुग्ध पान कर सकते हैं ग्रौर 
प्रन्तःकरण की शुद्धिके लिये गायत्री का जप करते रहें। 

है ३. हुक्का, सिगरिट, शराब, मांस श्रभक्ष्य पदार्थों का सेवन |, 

॥ करने वाला न होवा वह उनके त्याग करने का 

l | व्रतलेवे। 

d ४. यज्ञ के दिनों में भोजन विशेष सात्विक होगा । प्याज 

` लहसनादि का भी सेवन मना है। 

! ५, जितने दिन यज्ञ होता रहे, यम-नियम का पालन 

| ©श्ावश्यक है, बजाय व्यवहार के इन दिनों बाकी 

i समय जप, स्वाध्याय सत्संग में प्रवत्त रहे । 

| ६. दोनों समय यज्ञ करने के लिए स्नान करके | हप 

| में बेठना होगा \ 

|| ७. यज्ञ के वस्त्र जुदा होंगे जो केवल यज्ञ के समय ही पर्द 

जावेंगे और यज्ञ की समाप्ति पर प्रतिदिन उतार है , 

पृथक्‌ रखर्लदए०ण्नावेगे १०६” कॅपडो”को परह ई 
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वत lg. 


का leo, जहां-जहां पर जिस-जिस होता का श्रासन हो जावे 
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वस्त्र चाह खट्टर के हों (जो केशरी रंग में रंगे 
हों), चाहे रेशमी या ऊनी परन्तु हों स्वदेशी 


पाजामा, सिलवार, qaaa ake जराब पहिनना | 


निषिद्ध है। 


लंगोट या कोपीन भीतर रहनी चाहिए-लघशंकादि की } 


आवश्यकता के समय भी यज्ञ वाले ऊपर के वस्त्र 
उतार कर जाना होगा ।- 


यज्ञोपवीत नया धारण करके बेठना होगा । 


यज्ञ की समाप्ति तक स्थान न बदला जावेगा चाहे 

ett हो या आग का सेक भी लगे । यज्ञ के समय 

आसन वहां हो रहेगा जहां तक हो सके यजमान, 

पुरोहित ऋत्विज्‌ सब रात को एक जगह सोबें ताकि 

रात को सम्मिलित प्रार्थना करके सो सक ओर प्रात 
झ काये ठोक समय पर श्रारस्भ कर संक 


c 


, यज्ञ के समय से एक दिन पूर्व से (उपवास के दिन 


से ही) चार पाई छोड़ कर भूमि या लकड़ी के तख्त- 
पोश पर यज्ञ की समाप्ति के दिन तक सोना होगा। 


zí = 
, यज्ञ के समय अरं यज्ञ सण्डप क॑ समीप आते जाते 


समय जली पस्यो हा छोडन कशा) लड़ने पहनी 


* कुँछ खाना या बाहर घूमने के लिए जाना मना है। | 
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जावेगी । हर एक व्यक्ति को यज्ञ मण्डप कक a 


॥' आने से पूर्व हाथ पांव धोने होगें, चाहे वह दशक 
॥ . क्योंनहों। 

Nea. कोई चमड़े वाली वस्तु जैसे घड़ी की चेन, गेट, ' 
| gent, atta, सिंगरेट-तस्बाकू आदि यज्ञ मण्डप पे 
| . प्रथने साथ दर्शक न लावंगे । 


१४. यज्ञशेष भी मण्डप के बाहर खाना होगा, मण्डप की | 
पवित्रता को खास तोर पर स्थापित रखा जावेगा। 

१५. भ्राहुति देने वाली स्त्रियों को लाजमी है कि शास्त्रोक्त 
6: मर्यादाभ्रनुसार ate पुर्वजों की सभ्यता के श्रनुकूत | 
1, सीधी मांग निकाल कर श्रौर सादा लिबास पहन कर F 


घंटि 
L Wales चीर्रादि नहीं रखने होंगे । पश्चिमी काग 


॥  फेशन से परहेज करना होगा । हु 
`) १६. जिन स्त्रियों को यज्ञ के दिनों में रजोदर्शन की सम्भा हि 
AAT हो वह यजमान न बनें । “lp 
| १७. कोई स्त्री रजोदर्शन के. दिनों सें न यज्ञमण्डप में न a 

भरावे । 3 | 
|| १८. जिस देवी का बालक चालोस दिन के मीतर की है 

आयु का हो वह भो ग्राहुति न दे । प्र 


Q ~ ~ q 
१९. यज्ञमण्डप का कोई पात्र खाने पीने आदि के ति (: 
प्रयोग TEE Mahor Collection, HariawWar 
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(०. यज्ञ की किसी वस्तु को बिना यज्ञ कार्य के site किसी ' 
काम में न लाया जावे । उदाहरणार्थ इसकी श्रग्ति पर | 
कोई वस्तु न सेकी जावे और यज्ञ के दीपक को पढ़ने 
स्‌ | काम में न लाया जावे, वहां के घड़ों में से पानी न 
a| पिया जावे ग्रौर भाड़, आदि को रसोई के कायं में न 
लाया TTA | 
की RR: पत्ञशाला में किसी को सोना नहों चाहिये । 
i बृहद्‌ यक्ष का साभान r 
क्त (१) परना व ग्रासान जुदा जुदा । (२) आचमन पात्र जुदा | 
कल शुदा । (३ ) घड़ा (४) नारियल (५) गड़वी (६) झाडू (७ ) ( 
^ घमटा (८) aa (e) नलकी (१०) कुण्ड का ढकना t ११) 
केर feat चार (१२) संख (१३) घडियाल (१४ ) स्लेट पेंसिल या ' 
[मी कागज पेंसिल (१५) शुद्ध घी का वर्तन (१७) सामग्री (१८) | 
सामग्री रखने का वर्तत (१६) छलनी [परुण] और ies (20) 
चन्दवा खद्दरका लाल रंग का(२१)वेद की पुस्तक और अन्य आव- 
इयक पुस्तकें (२२) समिधा के लिये टोकरी या चंगेर (२३) दोपक 
और उसे सुरक्षित रखने के लिये लेम्प (२४) रुई (२५) दिया- | 
व सिलाई (२६) अग्नि बनाने के लिये पात्र या थाली (२७ )) Set | 
(बड़, पीपल, पलाश, जंड, आम (२८) मौली कगना गौता ed | 
के लिये (२९) चौकियाँ आवश्यकतानुसार (३०) चन्दन की गिलर्ट 
की |ब Sat (३१) चन्दन की ग्राठ-श्राठ अंगुल की सीधी समिधा आव- | 
श्यकतानुसार यजमान और यजमाननों के लिये बारह ae | 
प्रतिदिन के हिसाब से (३२) केसर (३३) a (३४) जावर 
a (३५) यज्ञ शेष (३६) पुष्प फल यज्ञ के afan दित | 


[ 


a 


Pr 


भाः 
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! परिशिष्ट चौथा 

Ey 

E. य दु | 

॥ यज्ञ में सावना तथा उद्देश्य की पचि बिधि 
१ a प. पच 


सेठ-भगवन्‌ ! पने सन्ध्या सोपान 


z के एक परिशिष्ट pre 
में सन्ध्या विधि का पाठ्यक्रम प्राइमरी से 


{ | लेकर एस० Yo प्त 
५ ॥ तक का लिखा है क्या इस हवन यज्ञ का मो कोई ऐसा | 
पाठ्यक्रम है ? ४ : 


७३, 


FO श्राश्रित-सेठ जी सन्ध्या तो ब्रह्मयज्ञ है, वह सब 
G वण ग्राश्रम के लिए है इसलिए उस 
10 बना दिया गया परस्तु 


को 
का पाठ्यक्रम श्रेणोवार करन 
हवन यज्ञ केबल तीन श्राश्रमों 
|| da गृहस्थी श्रौर वानप्रस्थी के लिए है श्रर ब्राह्मण, 
i i रोर वेश्य को इसके करने का ग्रधिकार है । गरतः 
ह we i विधि संध्या जेसी नहीं बनाई जा सकती 
te a इ TN ry सें 5 ह है 
i K A TSAR में इस यज्ञ के करने का विधान है, 
i लिस 3 थक २ भावना तथा उद्देश्य a श्रौर उसकी | 
| रेत से हो याजक का कल्याण हो सकता है पुनिए- 

fi ६. यज का उद्देश्य सब द्विज आश्रमो के लिए पनत 

प्राप्ति है 

k z । जल Tae है श्रौर mga प्राप्ति का साधत भी कि 

१ इसलिए तोन शा ते हैं क्ष्य पा 
है Se e E का तक 


वह्‌ 
तीन 
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और है, क्षत्रिय का ate, और asq का और है श्रौर । 
घि भी बतलाई है। | 
ब्रह्मण के लिए सत्य की प्राप्ति अमृत है-पहिला 
mata क्षत्रिय के लिए यश की प्राप्ति aga है-दूसरा | 
J i aaa के लिए श्री की प्राप्ति nga है-तीसरा 
ष्ट प्राचमन और सब की शोभा श्रपने-प्रपने लक्ष्य--श्रसृत को 
ए० प्त करना है । ब्राह्मण को सत्य के लिए यश श्रौर श्री-- | 
i अपमान, हानि लाभ, सुख दुःख की परवाह नहीं 
रनो । 
क्षत्रिय को घन सम्पत्ति और शारीरिक दुःख सुख , 
पब को परवाह न करने, तप करते हुए यश को प्राप्त 
[र करना है । 
मो वेइय की सम्पत्ति उसकी शोभा तब हो सकतो हे जब 
"lag सत्य से प्राप्त की «जाए झर न्याय से खर्च करे।तो = 
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| 
| 
| 
। 


सा 


A तीनों वर्णो का साधन बताया तप । i 
ह सेठ--वंया अग्नि प्रदीपन में भी कोई विशेष विधि हे । 
x । प्रभु ग्राश्रित--चहीं, ag सबके लिए. एक है। | 


पपा मंत्र सै किस-किस उद्देश्य को 


सस्मुख रखना हे ? | 
प्रभ ग्राश्रित--अग्नि को wes अथवा प्रदीप्त करन 
गी के लिए प्रत्येक आश्रमी को भिन्त-सिन्न भावना करनी | 


हारी वना से मंत्रोच्चारण करे कि 
पर पाहिये \ ब्रह्मचारी इत. Haridwar 


— 


ee 1 ee —— Chennai and eGangotri , 
अविद्या को दूर कर मैंने विद्या को प्राप्त करना है जि 
, प्रकार धुए को निकाल कर अग्नि प्रकाश कर देती है। 
| गृहस्थी को इष्टा पुत्त से श्रपनी त्रुटियों को दर करके 
। इष्ट को प्राप्त करना और उन्नत होना है और प्राणि 


॥ aj 
। को शारीरिक कमियों को पूरा करना हे । 


है बानप्रस्थी के लिये क्षण-क्षण की घटनाश्रो से ate 
) जाग्रति करनी है, 
इस प्रकार तीन समिधाओं मे: 


| त यज्ञ रहस्य ( विशेष वक्‍तव्य 


| 
यो 


Ste sk 


f 14 
ad 
T 


| 


25: 


/ ब्रह्मचारी को पहिली समिधा आत्मा के लिए, दूसरी Ae 
,॥ मन के लिए श्रौर तीसरी शरीर के लिए डालनी चाहिए। भाः 


गृहस्थी को ऐश्वर्य वृद्धि के लिए पहली भ्रन्तःकरण र 
i 


| की शुद्धि के लिए दूसरी और सिद्ध (ग्रात्मिक) के लिये 


। = तीसरी समिधा देनी चाहिये । सब 
बानप्रस्थी को दो, श्रन्तरिक्ष ग्रोर पृथ्वी तीन लोक 

में रहने वाले प्राणियों के लिए विद्या प्रकाश और होम से l 

' उन सब को प्रसन्न करना है । 


|... सेढ-यह मर्म को बातें सुनकर | तीब्र होती 
| जा रहो है तो क्या कृपया यह बतलाएंगे कि चारों ओर 
| जल देने का भी कोई afaa है या केवल मात्र च्योंटी 
| आदिको भ्रग्नि को ओर जाने से रोकने के लिए हो यह 
'जल दिया जाता है ? | 
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। प्रभु श्राश्रित-जल सोंचन का ग्रभिप्राय केवल मात्र . 


रोटि आदि की रक्षा करना नहीं, श्रग्नि से जहां विषेली | 
रके le उत्पन्न होती हैं, वह भारी होने के कारण जल में जज्ब | 
णयो à जाती हैं श्रौर ( Formalin ) ग्रोषधि का काम देती | 

)। परन्तु प्रत्येक maa के लिए भावना जुदा-जुदा | 
म htt त = i 

ब्रह्मचारी के लिए भूगोल, दिशाग्रों श्रौर यज्ञ की . | 
भावना का ज्ञान कराना हे । पृथ्वी के चारों श्रोर जल है, | 
सरी पस्थ दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिण हैं।यज्ञ की | 
भावना से अपने श्रन्दर विश्व प्रेम का भाव पदा करना 
प्रौर बांट कर भोगना है । 


लये. गृहस्थी के लिये व्यवहार मर्यादा का ज्ञान कराना है, 
सर्व प्रथम पुरोहित को सेवा, फिर परिवार का पालन 

पोषण, अतिथि सत्कार और समस्त संसार के प्राणियों को 
व. भोग पहुँचाना है । - è | 
बानप्रस्थी को प्रकृति नियमों का अवलोकन, ङ 
अनुसार चलना, वेद की श्राज्ञाओं का पालन करके AAT | 
दान कर देना श्रौर सन्यास लेना है। 
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परिशिष्ट--ट्विती य 


पाठकों के मनोरजनार्थ “सप्त-रश्मि-चिक्षित्सा” 


| साथ दिये गये हैँ: 


> 


“ श्रौर मालिश करे से, बात-व्याधि बिनसाय॥ 
नीले डबल जल सेल से, चमत्कार ॥ 


गफलत से यदि किती के बुन्द नेत्र सें जाय। 
सेत्र फुटिबे को सन्देह, खतरनाक अधिकाय 


CC-0. Gurukul Kangri hy ect 
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सूय सप्तकर रंग के, असंख्यात उपकार | 
रोगहरण सुख करण, we पोषण घर भंडार N 
लाल सलिल को विद्युत गुण, झर बहु' उष्ण बखान । | 
हेस गर्भरस से afas, आायडिन से बलवान n 
लाल सलिल को समझकर, याको कर उपयोग । 
aag नकर उपहास को, इसको अनुचित योग ॥ 
अर्धा ग लकवा श्रादि के, यह उपयोग में आय। 


निर्बल तन शीतांग में, इसको कबहुँ पिलाय । 


i 

i 

है विस्तार के साथ मासिक पत्रिका स्वस्थ जीवन”, छ 
न j बस्तार के साथ सासिक पात्रका स्वस्थ जोवन'-_जनवरी 
S 

॥ 

i 


१६६१ कलकत्ता के ग्रंक से उद्धत करके नीचे दी जा रही an 
है, जो कविता में हे परन्तु अथ भी सरल भावा में साथ. पा 


(त 
प्रत: 


_ गल जल भीषण गर्मा बढ़ाने और बिद्युत शक्ति शिग 
बाला है शरीर के निर्जीव अवयव को ब्ैतन्य शक्ति देते 


हिल रहस्य ( विशेष वक्तव्य ) 
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ay रू है री हा लमा 
इसम अद्भुत सामर्थ्यं है। सर्दी से हुए शोथ श्रथवा 
तितांश इससे अच्छे होते हैं और वायु से ग्रकडी नसे तथा ' 
=» उनमें गाठे पड़ने और लंगडे- लले मनुष्य के 
वयव अवश्य श्रच्छे हो जाते हें । wa: विद्वानों का कथन 
| j क्क fel स समय णे न का श्री fae ce Te - ae | 
है कि जिस समय रोगी का. शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ने | 
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क. 
वरी R 
रही ता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है । यह बहुधा 
बाथ.  लिश करने के उपयोग सें भ्राता है । 

पीले जल के पिये से, बड़ कोष्ठ aama - 
me मालिश से इसी के, गठिया आदि सिटाय ॥ | 


। पीले जल के पीने ्रौर धोने से बड़ कोष्ठ पेट की 
गुड़गुड़ाहट, अफरा, पीड़ा, श्रजीणे, कृसि, रोग, मेद, 
विकार अवश्य मिटते हैं; यही यक्त (जिगर) पिल्ही 
(ताप तिल्ली) हृदय maa कलेजे ate फेफड़ों के लिए 
अत्यन्त हितकर है । 

गहरा नीला पिथे से, हृदय रोग विनशाय । 

| कास फेफड़े आदि श्रु दुःख अनेक 'मिटाय ॥ | 


i नीले जल के पिये से कास श्वास मस्तक शूल ज्वर | 
. z गर्मी sag पथरी मूत्र-विकार इलीपद अतिसार 
_ पंग्रहणी पुरानी पेचिश इत्यादि गर्मी विशेष से होने वाले 
क ऐग बहुत सुगमता से श्रच्छे होते हैं । 

ने 
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हरे सलिल के पिये से, रक्त विकार faa | 
इसो सलिल के धोये से, त्वचा रो सब जाय ॥ 


हरे जल से त्वचा रोग नष्ट होते हे । faa विसपिका 
क्षुद्र रोग हाथ, पांव का फटना फोड़े दाह खाज गंज mf 
रक्तपित छाती नाक मु ह गुदद्वारा (गुदा) से रक्त गिरना 
ग्रादि स्त्रियों के रक्तप्रदर व्रण नासुर घाव गर्मी के Wey 
mal आदि सब प्रकार के पकने सड़ने बहने वाले दुगन्धपुक्त 
। और किसो श्रौषधि से नहीं श्रच्छे होने वाले विकार ग्रवः्य 
। मिटते हैं। 


MERE ee 
au 
í 
x 


र दी जप 


विल्लोरी कांच [ Prism colour ] 


श्वेत बिल्लोर रवि विम्ब से, सप्त रंग दरशाय । 
i सप्त धातु निस्तेज को, पुष्टिकरण सुखदाय॥ 
। इसका जल पौने के काम में लेते हैं कारण यह कि 
। इसमें सूर्य को सातो रहिम में एक संग आकर्षित होती हैं अतः 
|_मनुज शरीर की सातो धातुओं को पुष्टि देने का कार्य यह 


जल स्वयं करता है। 


जम्बु सलिल हिम बलकरण, नसशोणित विचराय। 

Se यकृत ST हरण, qama सुधराय ॥ 

उपयुक्त जल लाल और नीले जल के सम भाग मिश्रण 
से बनता है जामुनि नाम से प्रसिद्ध है। इसके सेवन करने 
से हृदय की कमजोरी मिटती है, स्तायुझों में रक्त का 
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विचरण होकर ताप तिल्लो तथा जिगर के रोग नष्ट | 
होकर श्रामाशय हाजमा सुधर कर ग्रद्भुत लाभ होता है । | 
वातरक्त रोग इससे Wasa मिटेगा | | 


~ 


र्ठ जल बनाने को विधि | 
ति चौतहे वस्त्र में छानि के, कूप सलिल ले लेय। | 
अरि के बोतल में जिसे, धूप मांहिधर देय॥ [7 


चार घड़ी की धूप से, सलिल श्रौषधि होय । 
पुनि ost कर पिये से, रोगी रोग को खोय ॥ 


प्रत्येक रंगोन बोतलों को सावधानी से धोकर साफ र 
क्वि र पारदर्शक बना लो ताकि उसमें ग्रन्दर वा बाहर | 
कोई दाग व धब्बा न रह AA | जल कूप, तालाब, नदी ... 
| चा झरने का होय तो ग्रतिश्रेष्ठ हे । चौतहे कपड़े में छान 
कर चार अंगुल खाली छोड़ कर बोतल में भर कर 
प्रच्छी तरह काक लगा दो । फिर बोतल को पतले कपड़ 
Vaio कर साफ जगह में धूप में रख दो । बोतलें लकड़ी | 
की पटिया तिपाई वा टेबिल (जो पेन्ट ate वानिश की 
1 हुई न हो) पर रख के धूप में जहां झककड़ व भाड़ कुछ 
ने नहीं हो, जहाँ चार घंटे धूप निरन्तर रहे, रखना चाहिए | 

का । इस जल को तंय्यार करने के लिये दिन १० बज से ५ बज | 
तक का समय eS AHA चाहिए ईसंकषे-प्रतिरिक्त भ्रमय, 
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३ SS Å 
—_ 
किसी समय में त य्यार किया जल गुणकारी कदापि नहीं 


होता । धूप से गमं होकर बोतलों के खाली भाग में जब 
"भाप के बिन्दु बनने लग तब जल तय्यार समभ लेना 
चाहिए । किसी कारणवश यदि ज्ञीत्रता होय तो भाप के 
बिन्दु बनते हो बोतलें हटा लें श्रन्यथा चार घंटे को धप 
से तय्यार हुआ जल अत्यन्त गुणदायक होगा। 


तिल नारियल को तेल, एक तेल इनमें से लेय। 
नीली बोतल में भरवाय, शुद्ध धूप में ताहि धराय॥ 
तोन मास में बनत है, तेल श्रधिक गुणकार। 
चेत मास से जेठ तक, समय कियो निरधार ॥ | 
बोतलमे भरि के शकर, अथवा मिश्री लाय। 
तीन मास की धूप सों, बने श्रधिक गुणदाय॥ | बि 

उत्तम प्रकाश डालने की विधि A 
सुरज के परकाश को, कमरा एक सजाय। 


जाम खिडकी एक हो, तामें कांच लगाय॥ (ज्ञ 
लाल पोले नोले ate हरे कांच के टुकडों से रोगी के y 


al 


श्व, ~ A 


=e | 


जल पिये तेल सले अरु, गेरे से परकाश । 5२ 
agit लकवा आदि को, रोग श्रवश्य विनास tt 
ल कां को८-ज्योलि Anori ! 
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= O 


तल तेल के मले से, गठिया मिटे निःसंग ॥ 
पोले कांच की ज्योति से, हृदय रोग नशि जाय । 
पेट Gas श्रादि-श्रादि रोग, बद्ध कोष्ठ बिनज्ञाय ॥ 
| हरे प्रकाश से चमं रोग, फुसी ae जाय । 
नेत्रन के सब रोग ग्ररु, श्रपरस श्रादि ' साय .॥ 
नीले कांच को ज्योति से.शिरो रोग बिनसाय। 
उन्माद श्रनिद्रा शिर चक्कर, त्रिया मूर्च्छा जाय ॥ 
रिक्त बोतलों से रोग चिकित्सा 
ज्योति रंग विज्ञान इक, श्रदभुत रतन बतात। 


सब रोगन के हरण को, केवल वायु विख्यात ॥ 


। रिक्त बोतल को धरे से, रवि से वायु समात ४ 


सौ रोगोके सूघेसे, रोग ग्रवश्य नसात ॥ 
बिल्लोरो कांच को बोतले, खोज से मिल जांय। 
ग्रस्थि पंजर भरे ग्रंग को, कमजोरो बिनसाय ॥ 


ठ सं० २७६ मूल्य १.५० है । 
प्रकाशन विभाग 


०° punto E pores रोहतक _ 


| 


re 


MIT शम्‌@ _ 


ज्ञ पद्धति के विषय पर श्री सत्यभूषण जी आचाये कृत 
| ग्रध्यात्मसुधा नं० ४--“यज्ञ पद्धतियां” पुस्तक पढ़ें । 
1 पुस्तक में संपुर्ण देनिक तथा सामान्य प्रकरण भ्रौर 
प्र श्रवसरों के लिए मंत्र अर्थ सहित दिए हुए हैं ४ 


| तथा. दूसरों तक पहुंचा. कर, पुण्य के 
! | हर 
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ë 1 प्रोउम्‌ ॥ ऱ्य 
टा 3 
निवेदन 
स्वर्गीय श्री महात्मा प्रभु ग्राशित जी महाराज आधुनिक युग के 
“तपस्वी, कर्मठयोगी एवं वैदिक मिशनरी थे जिन्होने प्रपना 


अनुष्ठान, वेद, यज्ञ तथा योग के प्रचार-प्रसार में लगा 
“भरी वाणी बड़ी कोमल, मधुर तथा सरल थी श्रौर लेखन 


सारा जीवन ग 
दिया | : j 


खन अत्यन्त प्रभाः 
'शाली । जटिल से जटिल तथा गुढ़ विषयों को महात्मा जी ने बड़ी सुगम त 


“रोचक भाषा में सुलझाया है |. यही कारण है कि सर्व साधारण ही नहीं, f 
भी आपकी रचनाश्रों का सम्मान पूर्वक अध्ययन करते हें । हिन्दु, मुसल 
“सिख, ईसाई तथा जैनी mfa सव महात्मा जी को पुस्तकों को बड़े शोक 


'पढ़ते हैं। किसी धर्म के विरुद्ध इन पुस्तकों में कटु शब्दों में समीक्षा ता 
"की गई | 


श्री महाराज जी १६-३-६७ ई० को ब्रह्मलोक सिधार गए हैं किन्तु 3 
“साहित्य आज भी हमारा पथ-प्रदर्शन कर रहा है। महाराज जी कृत | 
:६ दर्जन पुस्तकों में आध्यात्मिक मार्गे का निरूपण किया गया है तथा हू 
'उस्तक के कई-कई संस्करण छुप चुके हैं ओर माँग सदा बनी रहती है। 
; पुर तको का मुल्य लगभग लागत मात्र रखा गया है ताकि सर्व साधारण इस 
“अधिकाधिक लाभ उठा सक्ने । हमारा ध्येय धर्म प्रचार है, घन कमाना नहीं, 
अभु के सत्य ज्ञान का निःशुल्क प्रचार-प्रसार करना हमारा कर्तव्य है । 

अतः सब ध्म प्रेमियों से प्रार्थना है कि इन पुस्तकों का स्वयं अध्ययन १ 
"न ने 
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हवन मंत्रों सहित) | : 
अन्य उपयोगी २ हि : 
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-१५ bat 
इनके अतिरिक्त श्राश्रम में चारों वेद, संध्या, हवन मंत्र श्र. 


विक्रय के लिए प्रस्तुत 


रहते हें ॥ इस समय (१-३-७१) जो 


समाप्त हें उनके ग्रागे यह x संकेत दिया गया हे। श्राश्रम 
पत्रिका यज्ञ योग ज्योति वेशाख २०२१ (१५-४-६४) से छ 


हर मास श्री महात्मा जी के उपदेश छपते हैं। उच्चकोटि 
पत्रिका है । स्वाध्याय शील अवश्य सदस्य बनें । वाषिक 7. Sa 
निवेदक--वेदिक भक्ति साधन RIN > 
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